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प्रथम्‌ प्रकर्य 
व्ण॑-विचार 


सस्कृत भाषामे वण दो प्रकारके है--स्वर प्रौर व्यञ्जन । स्वर १३ है 

भ्रौर व्यञ्जन ३५) 
स्वर्‌ 

जिसे उचारण मे अभ्य वर्णं की सहायता नही लेनी पडती, उसे स्वर 
कहते ह । स्वर हृस्व, दीघं प्रौर प्लुत दति है । जैसे, हस्व-उ, दीघं-ऊ, 
प्लुत --उ ३ । 

स्वरये है-- 

इस्व--श्र;, 8; उ ऋ लु । 

दी्घं-प्रा, ई, ऊ, ऋ, ए, ठे, भरो, प्रौ 

जिनके उच्चारण यें तीन मात्राप्नो का समय लगता है, कें प्लुत माने जाते है| 

हस्व, दीधं श्रौर प्लुत मे से प्रयेकं के तीन भेद होते रहै 

उदात्त, असुदात्त भ्रौर स्वरित । 

उदात्त--तालु श्नादि स्थानो के उपरी भाग से उच्चारित स्वर को उदात्त 
कहते है । 

अनुद त्त- तालु रादि स्थानो के निचले भाग से उच्चारित स्वर को श्रनु- 
दात्त कहते हैँ । 

स्वरित जिसमें उदात्त श्नौर श्रनुदात्त--दोनो का मेत रहता है, उसे 
स्वरित कहते ह । 

इन स्वरोमे से प्रवयेकके दो भेदर्ह--श्चनुनासिक्‌ वथा अनयनुनाक्षिक्‌ । 

जिसका उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, उसे अनुनासिक कहते 
ई ओर जिसका उच्चारण नासिका को सहायता से नही होता, उसे अरननुनासिक्‌ 
कहते है । 

इस प्रकार स्वर्के श्रठारह्‌ भेद हुए, 

१ एकमात्रो भवेद्ध्रस्वो द्विमात्रो दीघ उच्यते। 
त्रिमात्रस्तु प्लुनोज्ञयो व्यङ्घन चाधमात्रकम्‌ ।। 

जिसके उच्चारणमं एक मात्रका समय लमताहै, उसे ध्व कहते है, 


जिसके उचःरणामेदो मच्रभ्रो का समय लमताहै, उसे दीघ कहते ह श्रोर 
जिसके उरण मे तीन मात्राभ्नो का समय लगता है, उसे प्लुत कटुते है । 





| | | । 
श्रचु श्रतु अनु भ्रननु- 
नासिक नासिक नासिक नासिक 


| | | । | । | 
श्नु परनन श्रनु ग्रनचु- भ्रनु ननु अचु श्रनचु- 
नासिक नासिक नासिक नासिक | नासिक ना ¶क नासिक नासिक 


| | । । | 


भरनुनासिक प्रननुनासिक ्ननुनासिक श्रननुनासिक भरनुनासिक श्रननुनारसिक्र 








वर्णा-विचार | 


व्यञ्जनं 
जिसका उच्चारण स्वर के विना नही होता, उसे व्यज्जन कहते है । 
कवग (दु)-क ख ग घ ड। 
चवग् (चु)-च छनज मः ज। 
टव (द )-ट ठ ड ढ ण॒। 
` तबगं (तु)--त यदध न। 
पमे (पु)-पफ्ब मम) 
दमन्तस्थ--य र लं वं! 
उष्मदण--श ष स॒ हु। 
अनुस्वार 
विक्तग 
कसेलेकरमतकके वण स्पृदं कटे जाते ह-कादयो मावक्षाना सर्च | 
कखचदटठतथपफशषम का प्रुषव्यञ्जन भोर शेष को 
स॒दुव्यञ्जन भी कहते है 
कखके पह्लेका भ्रधविसर्गं खदृश सकरेत जिह्घामूलोय कहा जाताहै। 
जैसे-- -- क --ख। पफ के पहले ्राने वाला भ्रधविणग-सदृश सकरेत 
उपध्मानीय कहु जाता है । जैसे ~~ प ~ फ । 


उच्चारण 


अकुह वि पजंनीयाना कण्ठ ;--भरप्राकलखगधडह प्रौर विस्ंको 
उचारण स्थान कण्ठ है । इहे कण्ड्य कहते है । 

इचुयशाना तालु-इ ईचचछजभजय ्रौर श्च का उच्ारण-स्वाब 
तालु है । ये तालव्य के जाते हैँ । 

ऋटुरषाणा मूधा -ऋ टठ्डढणरश्रौर षका उच्चारण स्थान 
मूर्धाहै। ये मुघन्य क्रहेजतेरहै। 

लतृलसना दन्ता. -लुतथदधनलप्रौरस कां उच्वारणर्दातोखे 
होता है! ये दन्त्य कहे जतेहै। 

उपुपध्मानीयानामोष्ठौ-उ ऊ उपध्मानीय पफबभम का उचारण 
भ्रोटोसेहोनादहै। येश्रोष्ठपर कहै जातेहै। 

अमङगनाना नाखिक्ा च~जमडण श्रौर न का उचारणु-स्थाह् 
नास्िकामभीदह। 


#, सस्करत व्य करणु ज्योत्स्ना 


एदैतो कण्ठतालु -ए श्रौर ठे का उच्वारण-स्यान कण्ठ श्रौर तालु है । 

्रोदौतो कण्डेष्ठम्‌-घ्नोग्नौर ग्नौ का उच रण स्थान कण्ठभ्रौरप्रोष्ठदहै। 

वकारस्य दन्तोष्टम्‌--त का उच रण-स्थान दन्त श्रौर श्रोष्ठ है । 

जिह(मूत्ीयरर जिह मूलम्‌ - जिह्वामूलीय का उच्'रण॒ स्थान जिह्वा कौ 
जड हे | 

नासि जयुस्वारस्य--ग्ननुस्वार का उचारण स्थाच नासिका है। 


प्रय 

प्रयल दो प्रकार के है-माभ्दन्तर श्रौर बाह्य) 

आग्यन्तर के चार भेद है--स्परष्ट, ईषतपपष्ट, विद्रुत तथा सवरत । 

स्पृष्ट-- कवे, चवग, टवग, तवग श्रौर पवभे । 

ईषस्स्पृष्ट--यरलव। 

विवत--स्वरतथाशषसह्‌। 

सवृतत-- हस्व श्रवणं के प्रयोग मे सवृत प्रयत्न होता दहै। प्रक्रियादश्चामे 
हस्व भ्रवणु का विवृत प्रयत्न होतादहै) 

बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार के है-- 

विषार, सवार, श्वास, नाद, घोषः, अघोष, अल्पप्राण, मद्ानाण, 
उदात्त, भनुद्‌ान्त श्रौर स्वरित । 

विवार, श्वास श्रौर अघोषं वर्गो के रथम श्रौर द्वितीय वणं तथा 
श, ष, स। 

सवार, नाद श्रौर घोष वर्गो के तृतीय, चतुय प्रौर पञ्चम वणं वथा 
प,र,ल,व, ह्‌ । 

इल्पप्राण--वर्मो के प्रथम, तृतीय श्रौर पच्चमवणं तथाय,र, ल, व। 

सहाभ्राण-- वमो के द्वितीय प्रोर चतुथे वण तथाश्च,ष,स, हु । 


माटेश्वरघत्र 


अई?ण्‌ । ऋलक्‌ । ए्ोङ । एेओच्‌। हयवरट्‌ । लए । ज मङ्णनम्‌। 
समम. । घढधष्‌ । जबगडदश्‌ । खफछठथचटतव्‌ । कपय्‌ । शषसर्‌ । हल्‌ । 
हन चौदह सूतो से प्रत्याहारो की सिद्धि होती है । प्रत्याहार बनाने के लिए 

, अन्तिम श्त्सज्ञक वं के साय श्रादिवण मिलाया जातवा है| प्रत्याहार से श्रादिवख 
भ्रोर इत्सज्ञकं वणं तथा भ्रादिक्णं के बीच प्रते वले सभी वर्णोका बोध 


वणं विचार ध 


होता है । इत्मज्ञक वण को गणना नही होती । जैवे प्रण प्रव्याहारत्र इ,उका 
बोधक है\ इमी प्रकार श्रच्‌ प्रत्याहारसेप्र,इ,उ,छल्‌ ए,श्रो,दे, ग्नौ काबोष 
होवादै) 
उपयुक्त सूत्रो से ४२ प्रप्याहार बनते है 1४ ये भ्रव्याष्टार प्रधोलिखित ई-- 
? अणू- भ्र इ डउ। 
२ अक्‌--श्रहरउकलु) 
३ भच्‌-श्रइउक्छलुषएश्रोरेग्ौ) 
४ अट्‌--प्रडइरउछलृएम्रोटेग्रौहयवर) 
५ पण्‌ -भ्रदउचऋछल्युप्प्रोे्रोहुयवरल। 
६ शम्‌ -श्रइरउक्लृ्म्रोेग्रौहुयव्ररलजमङ्शन। 
«८ अश्‌ -श्रइउक्रलुएप्रोएेग्रौहयवसर्लजमड्णनमभ्भ 
घठढपयरजवबगडद) 
८ अल--म्र उक्ल एभ्रारेग्रौहंयवरलनजमड्णनशमभ्‌ 
घठढधजवगडदखफद्धठ्यचटतकपञ्चषसहु। 
९ इक्‌-इउश्ल, 
१० इच्‌-इरउछलुएश्रोरेश्रौ। 
११ इण्‌-इउच्छलुएत्रोटेग्रहयवरल) 
१२ उक्‌-उक्लु। 
१३ एड -ए रो । 
१४ एच्‌-एश्राएेभ्रो) 
१५ एे्च्‌ू-पे श्रौ । 
१६ दश्‌-हयवरलजमडखुनतशमवदठढवषघनजबमगडद्‌। 
१७ हव्‌--हयवरलञजमड्खनभमधघढधघनजवबमगडदकफ्‌ 
खट्यवचटतकपशषसह्‌। 
१८ यण्‌ू-यवरल। 
१६ यमू-यवरलञजमडणने, 
२०यब्य्‌.-यवरलञजमङ्णनफभ) 
२१ यय्‌-यवरलजमडङणनमूमभवढयवज बगडदलखफुद 
ठ्यवचटतकप। 


भीरी 


१ सिद्धन्त कोपरुदो के टीकाक्रार वासुदेवं दीक्षित ४४ प्र्याहाये को चर्चां 
करतेरहै। 


२२ 


२२ 
२४ 


र्थ, 
र 
२७ 
नटः 
२९ 
३, 
३१ 


३२ 


सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 


यर~यवरलजमडउणनमभषढ्घनजवबमगडदखफ छ 
ठथचटतकपक्षषमस। 

व्ञा-वरलजमडणनफमघवडढधजवगडद। 

वलू-वरलञजमडणनकभवषढठ्घनजबगडद्‌ सफद्धठ 
थचटतकपश्षषसह्‌) 

रल-रलञजमडउणनमभमवषडधघनजवगडदखफछयठ्य 
चटतकपरकषसह। 

सय्‌ू-मडणनमूमधघढधजब गडदेखफछठ्थचटत 
कप। 

ङम्‌-डणन। 

मष-भभषवटठध। 

मश्‌-समवढ्धजबगडद। 

मयू--भफभवषठधजवबगडदखफुछनल्यचटतकप) 

भर्‌-भमवघढधघजबगडदखफषछठ्यवचट तकपशष 
स । 

मल-भभधघढठधनजनबगडदखफदछठ्थचटतकपशष 
सह्‌ । 

मषू-भवषढयध। 

ङश्‌-जबगडद) 

वशु-बग डद । 

खयू-खफदव्यचटतकप। 

खर-खफछठ्यचटतक्पसञ्ञष 6 । 

छव्‌-चछठथवचटत। 

चयू-चटतकप। 

चर--चटतकपशषस 


४१ श्र्‌-शरषस्। 


र 


शरल~शषसह्‌) 


द्वितीय प्रकरण 
सन्धि 


° दोवर्णोकाश्रति समीप भ्नाना सन्विहै। सहिताया सन्विके विषयमे 
निम्नलिखित नियम है- 


“सदितेकपदे निलया निलया धातूपसर्गयो । 
निर्या समासे वाक्ये तु सरा विषन्तामपेश्षते ॥° 
एक पद मे, घातु भौर उपसग मे तथा समासमं सन्धि करना श्रनिवायं है। 
वाक्य के कषब्दोमेसन्विकरनायान करना वक्ताकी इच्छा पर है। 
एक पद- नँ + भक = नायक । 
उपसगं श्रौर धातु--प्र + प्रवतत = भ्रावतत । 
ससास--्री + ईश =श्रीश | 
वाक्य--सूनिर्ध्यायति या मुनि ध्यायति । 


स्वर सन्धि 
रक सवं दीघं -यदि स्वया दीधभ्र,€,उ, ऋ, लु के बाद 


सवणे स्वर (स्व या दीं) प्राए्, तो दोनो के स्थान पर दीषंस्वरहो 
जतादहै। जैसे- 


देव्य + श्रि = दैत्यारि । 
पूस्तक ~+ श्रालय = पुस्तकालय । 
चिदया + श्रालय = विद्यालय | 
गिरि + ईन = भरी) 
कृवि ~+ ईश = कवीश्च । 
वरिष्णु ~+ उद्य = विष्णुदय. । 
वधु + उत्पव = वधूस्सव । 


होत + ऋकार = होतृकार । 

अदेङ्‌ गु --प्र (हस्व श्रकार), एश्रौरभ्रोको गुण कहते 

छदगुख -यदिभ्रया्आकेबाददहइयाई श्रएुतो दोनो कै स्थान पय 
एहो जातादहै,उयाऊप्राएु, तोदोनोके स्थानपरग्रो हौजतिादहैःऋया 


घ सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 


ऋश्राए, तो दोनोरे स्थान पर भ्रर्‌ हो जाताहै प्रौरलृश्राए,तोदोनोके 
स्थान परश्रल्‌ हौ जाताहे' जँमे -- 


पुत्र + इष्ट = 
महा + इद्र. = 
उमा + ईच = 
चन्द्र ~+ उदय > 
गद्खा + उदकेम ~= 
महा ~+ उद्य = 
कृष्णं + ऋद्ध = 
देव॒ + ऋषि = 
तव॒ ~+ लृकार, = 


पुतरेष्टि । 
महन 
उमेश । 
च" दय । 
गंद्ख।दकम्‌ । 
महोदय । 
कुष्णद्धि । 
देवर्षि । 
तवल्कार ! 


बृद्धिरादैच श्रा, एेश्रौरश्रौको वृद्धि कहत ह । 
बृद्धिर्येव--यदिग्रयाश्राकेबादषए्यारेग्राए्, तो दोनोके स्थानपरटे 
हो जतादहैश्रौरश्रोयाभ्रौप्राए, तो दोनोके स्यानपरश्रौहौ जाताहै। जैसे- 


मम॒ + एतत्‌ = 
मत॒ + देक्यम्‌ 
गद्धा + श्रोषः = 
परम + श्रौदायम्‌ = 


॥ 


मतत । 
मर्तक्यम्‌ । 
गद्धौव । 
प्रमोदायस्‌। 


एत्येषत्युटसु--यदि श्रवण के वाद एजादि इण्‌ या एव्‌ घतु हो या उद्‌ 
हो, तो पूव शरोर पर वर्णो के स्थान पर वृद्धि श्रादेच होता है । जंसे-- 


उप + एति = 
उप + एधते = 
पष्ठ - उह = 


उपैति । 
उपैष्ते। 
परष्ठोहू ¦ 


श्क्तादृहिन्यारुपसस्यातम्‌ ( वा° }--यदि ग्रहन के बाद ऊहिनी शब्द 
भ्राए, तो पूवभ्रौर पर वर्णो (श्र+ऊ) के स्थात पर वृद्धि प्रादे होता है। 
भ्रत --श्क्ष + उहिनी = भ्रक्षौहिणी । 

्रादूहोढोव्ये देष्येषु (वा० ) यदि भर के बाद उह, ऊढ, ऊढि, एष श्रौर एष्य 
भराएे, तो पहले भ्रौर बाद के स्वरो के स्थान पर वृद्धि श्रादेश्च होता है । जते ~~ 


ष्म 9 ऊट म्न 


प्रोह, 
पोटः । 


(प्रकृष्ट तकं) । 


सम्वि & 


प्र + उठि = प्रौहि। 
प्र ~+ एष = प्रैष प्रेषण)। 
प्र॒ ~+ एष्य = प्र॑ष्य (सेवक), 


श 


ऋते च तृनीयाक्षमासे ( व° ) --तृतीया-तसुरुष समसि मे श्रवश्‌ के 
बाद क्न शब्दके भ्राने प्र पुवंश्रौर पर वर्ण्णाके स्थान पर वद्धि श्रादेश होता 
हे भर्थात्‌ प्रार्‌ हो नताटहै! जैसे--सुख +क्त { सुखेन न ) = सुखातं । 

वद्धि श्देश्च व्रृतीथा तव्पुरुष मे ही होना 2, श्रन्य स्थन पर नही । जैसे 
परम +- ऋत ( परमदचासो ऋनं ) = परमत । 

परवरसतर स्म्बचवसनाखदशानासृे ( वा० }-यदि प्र, वल्सतर, 
कम्बल, वसन, ऋणं गोर दडाशषव्ने 5 वाद ऋण शब्द प्राए्‌, तो पूव श्रार पर 
वर्णो के स्यान पर वृद्धि वरदेश हुतः है, स~ 

प्र ऋशम्‌ प्राणम्‌) 

वत्सतर ~ ऋशम्‌ = वऽपनराणम्‌ । 

कम्बल +- ऋणम्‌ = कम्बलाणम । 

वसन ~+ ऋणम्‌ = वसनाशंम्‌ । 

ऋण + रणम्‌ =ऋछणाणम्‌ 1 

दश + वशम्‌ = दशाणम्‌ ( देक्ल-विशेष }) । 

उपसगंहति घातौ--यदि श्रवर्शणाण्त उपसग के बाद टमी धातु हो, 
जिसके प्रारम्भमेक्रहो, तो पूव श्रौर पर वर्णो के स्थान परे वृद्धि भ्रदिश्च होता 
है । जैमे---प्र + ऋच्छति = ाच्छेति । 

एडि पर ख्पम्‌--यदि श्रवर्णान्त उपसग के बार एेसी घातु हो, जिक्तके 
प्रारम्भमे ए याश्रोहो, तोपूवप्रौर पर वर्णोके स्थान पर परह्य एकादेश 
होता है । जैष- 

प्र + एजते = प्र + श्न + एजते = प्र्‌ एजते = प्रेजते । 

उप ~~ ग्रोषनि = उपोषति । 

एवे चानियोगे ( ग० ) यदि भकार क बाद प्रनिदचय बाधक्रएवहो, तो 
पुव श्रौर परं वर्णो के स्थान पर परख्प एकादेश होता है । जैसे- क्ष +एव = 
क्वेव भोक्ष्यसे । 

जब भोजन का स्थान तिदिवत रहता है, तव वुद्धि होती है। 

जैपे-- ठव ~+ एव = तवैव । भ्र्थात्‌ मे तुम्हारे घर भोजन करूगा। 
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ओमाडोश्च--यदि श्रवणं के बाद ग्रोम्‌ या श्राड उपसरमे हो, तो पररूप 
एकादे्च होता है । चजैदे--शिवाय + श्रो नमः = शिवायो नम्‌, हिव + एहि 
( भरा + इहि ) = धिवेहि । 

शङन्ध्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ ( वा° )-- शकन्धु प्रादि ते पर्प एकादेश 
होता है । यहा पूवं शब्द की दिश कालोपदहो जाता है । जैस- 

राक ~+ अन्धु = शकन्धु | 

ककं + प्र घु = कककंन्धुः। 

मनस्‌ + ईषा = मन्‌ + ईषा = मनीषा । 

कुल † श्रटा = कुलटा । 

पतत + भ्रञ्नलि = पतञ्जलिः । 

सीमन्‌ + अन्त = सीमन्त । 

सार + रद्ध, = सारद्ध । 

मात + श्रण्ड = मातंण्ड । 

श्रोत्वो टयोः समासे बा ८ वा० }--यदि रवण के बादश्रेतुया प्रोष्ठ 
शब्द ्राए, तो समास सं विकल्प चे वृद्धि होती है \ जैसे--्थलोतु", स्पुलोतुः, 
विम्बोष्ठ, बिम्बौष्ठ । 

इको यणचि--यदि बाद भे श्रसमानस्वरहो, तोया ईके स्थान परं 
य्‌,उयाऊकेस्थानपरव्‌, त्या ऋके स्थान परर्‌ प्रौरल्नुके स्थान षर 
ल्‌ हो जाता है । जैपे- 


यदि + श्रपिन्=यद्यपि। 
दति +- श्रत्र = इत्यत्र । 
सुघी ~ उपास्यः = सृध्युपास्य । 
मधु + श्ररि = मध्वरि । 
सु + भ्रागतम = स्वागतम्‌ । 
धातु + अक्ल, = धात्र । 
लृ ~+ श्राकरुति = लाङृति । 
अचोरहाभ्याद्वे-यदिस्वरकेबादर्‌ याह हो रौर उसके बाद यर्‌ 
१ अचोऽ्त्यादि टि- शब्दके श्रन्त का स्वर जित वं समुदाय के 
श्रादि में रहता है, उस वशँ-समुदाय को टि कहते है । 
जैसे -मनसृर्मेटिहै-ग्रस्‌ , शक्मेटि है--्र) 
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हो, तो यर को विकल्प से द्विव होता है। जैसे--हरि+ग्ननुभव = हर्‌ 
य --श्रनुभव = हय्य्‌ य्‌ ~+ ग्ननुभव = हय्यंनुभव । 
जब द्विष्व नही होता, तब हूर्यनुभव खूप होता है। 
यर्‌ प्रत्यहारहै। इसमेह्‌ को छोडकर सभी व्यञ्चन भ्राजते ह| 
एचोऽयवायाव -यदिएश्रोरेश्रोके बाद कोई स्वर श्राए, तो क्रमश्च, 
अय भ्रव्‌ श्राय्‌ प्राव श्रादेश होते ह चैसे- 
हरे + ए = हरये) 
विष्णो + ए = विष्ए्वे। 
चै + रक = नायक । 
पौ ~ मरकः = पावक । 
लोप शाकल्यस्य -यदि पदान्तय्‌ यावके पहले प्रवणं होप्रौर बाद 
मेश्रश्‌र्हो,तोय्‌ म्रौरव्‌ का विकल्प से लोप होता है। जैसे- 
हरे + इहं = हर्‌ भ्रय्‌ + इहं = हरय्‌ + इहं = हर इहं, हरयिह । 
विष्णो + इह्‌ = विष्ण भ्रव + इह = विष्णव्‌ + इह = विष्ण इह, 
विष्णविह । 
वान्तो यि प्रस्यये-जबभ्रोयाम्रौङकेवाद कोई ठेसा प्रत्यय श्राताहै, 
जिसके प्रारम्भर्मेयहो,तोभ्रोके स्थानपषरभ्रव्‌ श्रौर भौके स्थान पर्‌ भ्राव्‌ 
हो जाता है । जैसे- 
गो + यम्‌ = गव्यम्‌ । 
नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ । 
अष्वपरिमणि च (वा )--यदिगो शब्दके बाद यूत्तिश्षब्दहो, तो 
गोकेश्रोके स्थान परश्रव्‌ हो जाताहै। यहु नियम तब लगता है, जब 
खन्द मागके परिमाणा का बोध कराता है । जैसे- 
गो + यूति = शव्यूति. (दो कोपर) । 
एड. पदान्तादति-जब पदान्त एयाम्मोके बादश्रभ्राता है, तब पूव 
ग्रौर पर वर्णो के स्थान पर पूर्वहप एकादेश होता है । जैपे- 
हरे + भ्रव = ह्रेऽव। 
विष्णो ¬+ अव = विष्णोऽव) 
5 चिल सूचित करता है कि यहां पहले श्रकार था) 
१--प्रश्‌-स्वर, हयवरल तथा प्रस्येक्र चवगका ततीय, चतुर्थं श्रौरं 
पञ्चम वशं 


१२ सस्त व्याकरण ज्योत्स्ना 


सवेत विभाषा गो - जव श्रोकारन्त गो श्चब्द के पदचात्‌ श्र भ्राता 
द, तब विकल्पसे प्रकृति-भाव हाता है। प्रकृति-माव होने पर कोई विक्रार 
नही होता । जैषे ~~ 

गो +-श्नग्रम्‌ =मोभ्रग्रम्‌, गोऽप्रम्‌ 

अवड स्फोटायनस्य - यदि प्रोकारन्त गो शब्द के वाद स्वर हो, 
तोमोकेश्रो के स्थात परं विकल्प से श्रव होता है । श्रत -- 

गो ~+-ग्रग्रम्‌ = ग्‌ भ्रव श्रग्रम्‌ = गवाग्रम्‌ । 

इन्द्र च--यदि श्रोकारान्त गोरब्दके बाद इनद्रशब्द श्रए, तोगोके 
श्रो के स्थान पर्‌ श्रव कर दिया जाता है । श्रत - 

मो + इन्द्र = गवेन्द्र । 

यह्‌ भ्रादेर नित्य होता र) 

इंदृदेद्‌ द्विवचन प्रगरृह्यमू-ईकारान्त, उकारान्त श्रौर एकारान्त द्ित्रचन 
प्रगृह्य इते है । 

प्लुतप्रगृह्या अचि रितव्यम्‌-यदि प्लुन या श्रगृह्य के बाद कोई स्वर 
म्राए, त। सन्वि नही हेती ! ज~ 

हरी एतौ, विष्णु इमौ, गङ्ख भ्रम्‌ । 

यहां हरी इकारान्त द्विवचन है, विष्णु ऊकारान्त द्विवचनहै श्रौर गङ्क 
एकारान्त द्विवचन है 1 ईनके बाद्रस्वरश्राए है, भरन सन्धि नही हुई । 

निपात एकाजनाड्‌--यदि श्रा. को छोडकर एक स्वर वले निपात के 
बाद कोई स्वर भ्राए, तो सन्धि नही होती । जँसे--इ इन्द्र , उ उमेश्च । 

रोत्‌-- श्नोकारान्त निपात प्रगृह्य कहा जाताहै। नजैसे-ग्रहो ईशा । 
यहा प्रगृह्य के बाद स्वर श्राया है, इसलिए सन्धि नही हुई 1 

सम्बुद्धौ शाक्ल्यस्य ताबनार्घे- यदि सम्बुद्धि ( सम्बोधन ) कै भ्रोकार 
के बाद श्रवैदिक इति शब्द हो, तो विक्ल्पसे साधि नही होती । जैसे--विष्णो 

८ इति । इसके श्रन्य रूप है -- विष्णविति, विष्ण इति । 

अदसो मात्‌-जब श्रदस्‌ के मकारकेबदेरईयाऊप्रातादहै श्रौर उसके 
बाद कोईस्वरभ्राताहै, तोर्साधनही होती जैसे- 

भ्रमी ईला, रामकृष्छावम्‌ श्रासाते । 


व्यञ्ञन-सन्धि 


स्तोः श्चुना शु - सकार श्रौर तवं का शकार श्रौर चवर, के साथ योग 
होने पर सकार ढे स्थानं पर शकार श्रौर तवं के स्थान पर्‌ चवम्‌ हो जाता है $ 
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जैसे-- 

रामस्‌ + शेते = रामश्शेते । 

रामस्‌ + चिनांति = सामर्चिनोति । 

सत्‌ + चित्‌ = सच्चिट । 

शाद्धिन्‌ + जय -- शाद्धिञ्धय } 

° शत्‌-यदि शकारके बाद नवगहौो, तो तवग के स्थान पर चवग नही 
होता । जैसे- 

विश्‌ +न, = विश्न , पदन । 

ष्टुना ष्ट्-सकारभ्रौर त्वग का षकारश्रौर ठव्गेके साथ योग होने 
पर सकारके स्थान पर षकार श्रौर तवम के स्थानं पर टवगं कर दिया 
जाता है । जैसे-- 

रामस्‌ + षष्ठ = रामऽ्षष्ठ । 

रामस्‌ + टीकते = रामष्टोकते । 

पेष + ता = पेष्टा । 

तत्‌ + दीका = तदुीका 1 

चक्रिन्‌ + डोकसे = चक्रिष्डौकसे । 

न पदान्वाट्रोरनाप्‌-यदि पदान्त टवगके बादसकारयातवग हो, तो 
सकार के स्थात परं षकार प्रर तवग के स्थान पर टवं नही होता, किन्तु यदि 
टवर्ग के बाद शनाम' हो, तो नकार के स्थान पर णकार होक्ता है! उदाहस्ण- 

षट्‌ +-घन्त = षट्‌ सन्त , षट्‌ ते । 
अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ( वा* }--यदि टवं के बाद नाम्‌, नवति 
या नगरी शब्द श्राए, तो नकार के स्थान पर णकार होदा है | जैमे-~ 

षड {नाम्‌ = षण्णाम्‌ । 

षड्‌ + नवति = षण्णवति । 

पड़ + नगयं = षण्णुगयं । 

तो, षि-यदि तवर्भेकेबादषकारहो, तो तवभ के स्थान पर टव्ै नही 
होता । जैपे--पन्‌ षष्ठ । 

यरोऽनुनासिके ऽनुनासिको वा--पदान्त यर्‌ के बाद भ्रनुनासिक के श्राने 
परर यर्‌ के स्थान पर विकल्प से श्रनुनासिक होता है! जैसे--एतद्‌ + मुरारि = 
ष्एतन्मुरारिं , एवदुमूरारि । 
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प्रत्यये भाषाया नित्यपर ( वा )- यदि पदान्त यर्‌ के बाद प्रत्ययका 
भरनुनासिक् वण हो, तो यर्‌ के स्थान पर श्रनुनासिक वण होता है । जैसे- 

तद्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम, चिन्मयम । 

तोर्लि-यदि तवग के बादलकारहयो, तो तवं के स्थान पर लकार होवा 

है । नैसे- 

तद + लय = तल्लय । ^ 

विदान्‌ + {लिखति = विद्वाले लिखति } 

उद्‌ स्थास्तम्मो पुवेस्य--उद्‌ उपसग के बाद स्थाश्रौरस्तम्भकेस्‌ के 
स्थानपरथ्‌ हो जाता ह ¦ जैसे-- 

उद्‌ ~+ स्थानस्‌ = उत्थानम्‌ ! 

उद्‌ + स्नम्भनन्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 

भयो होऽन्यतरस्याम्‌ - म्य (व्गमॐे १ से ४) के बाद श्राने वाले हृकार के 
स्थान पर विकल्पसे पुवदराके वग का चतुथ वण हो है। तासखय यहहैकि 
यदि हकार के पहले कवगरहै, तो हकार के स्थान पर विक्ह्पसे धकार हो 
जायगा । इसी प्रकार पुवेवण क ्राघार पर फल्मर, ठकार श्रादि होगे । जैसे- 

वाग्‌ + हरि, =वारुघरि , कवाग्‌हरि । 

भ्रज्‌ ~ हनम्‌ = श्रञ्छीनम्‌, प्रज्‌हीनम्‌ । 

तद्‌ + हानि = तद्धानि , तद्हानि । 

शश्छोऽटि -यदि भय्‌ के बाद शकार हो श्रौर उसके बाद भरद्‌ ( स्वर, 
हण य,व,र) हो, तो श्चकार के स्थान पर विकल्य से छकार होता है! जैसे- 

तद्‌ + शिव = ठचि , तच्‌ दिव । 

छत्रममीति वाच्यम्‌ ( वा० }--यदि भय्‌ के बाद शकार हो भ्रौर उसे 
बाद भ्रम्‌ ( स्वर, भ्रन्त स्थ, ह्‌, वं के ष्छम वणं } हो, तो भी श्चकारके स्थान 

श्पर विकल्पसे छकार होता है । ज॑से- 

तद्‌ + इलोकेन = वच्छलोकेन, तच्‌श्लोके न । 

मोऽदुस्वार --यदि पदान्त म्‌ के बाद कोद व्यज्ञनहो, ठो उमङे स्थान 
पर भ्रनुस्वार कर दिया जाता है | जैते- 

हरिम्‌ ~+ वन्दे = हरि कस्दे । 

नश्चापदान्तस्य फलि--जब भपदान्तन्‌ मौर मूके बाद फल्‌ (वगके १ 
४,क्षषसह्‌) प्राता, तबन्‌ भ्रोरम्‌ के स्थाच पर भनुस्वारकर दिया जाताहै४ 
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जैसे- 

यान्‌ + सि = यासि । 

भ्राक्रम्‌ + स्यते = भ्राक्रस्यते। 

अनुस््रारस्य ययि परसवे --जब श्नुस्वार के बादयय्‌ (शषसहको 
छोडकर सभी व्यञ्ञन, भ्राता है, ठव प्रनूस्वार के स्थान पर परसवरष् भ्रादेशे होता 
है । जैमे- 

राते =शात । 

प्र + कित = ग्रद्धति. । 

क्‌+ ठित = कुण्ठित 1 

ग्‌ + फिन = गुम्फित, । 

डणो, कुक टुक्‌ शरि-यदि उकारकेबादकशष,षयासहो, तो दोनोके 
बीचमे विकत्पसे कुक (क्‌ ) जोडा जातादहै भ्रौर यदिखकारके बादल, ष 
यासो, तो दोनोके बीच में विकत्पसे टुक्‌ (ट) कर दिया जाता है। 

चयो द्वितीया शरि पौषटषटरसादेरिति वाच्यम्‌ ( बा° )-पौष्करसादि 
भ्राचार्यका मतै कि यदिक्षर्‌ बादमेंहो, तो वर्गो के प्रथम वर्णो के स्थान पर 
वर्गो क द्वितीय वणं हो जाते हैँ । उदाहरस्ण- 

प्राड + षष्ठ = प्राड क्‌ षष्ठ =प्राड. ख्‌ षष्टः, प्राड क्षः । 

जब ककरक्‌ › भ्रागम नही होवा, तब ्राड षष्ठ ' ही रहता है । 

षट्कः भ्रागम के पक्ष म-- 

सुगण॒ + षष्ठ = सुगणट्‌ षष्ठ = सुगणट्‌ षष्ठः, सुगणदट्‌ षष्ठ । 

जब टुक्‌" ्रागम नदौ होता, तव शुग्‌ षष्ठ › ही रहता है । 

डः सि धुट्‌-जब डकार के बाद सकार श्रता है, तव हकार भ्रौर सकार 
के बीच में विक्त्पेसे षट्‌ (ध) का भागम होता है। जैसे- 

षड + सन्त = षड्‌ घ्‌ सन्तः = षड्‌ त्‌ सन्त = षट त्‌ सन्त । 

प्रागम के भ्रमाव के पक्त में "षट्‌ सन्त." होता है । 

नश्च--पदिनकारके बादसकारहो, तोदोनोके बीचमे विकल्पसे 
धुट्‌ (घ) का प्रायम होतादहै। जैषे- 

सन्‌ + सम्त = सन्‌ घ्‌ सन्त, = सन्‌ त्‌ सम्तः । 

प्रामम न होने पर सन्‌ सन्त › होता है । 


१६ सस्त व्याकरण-ज्योत्स्ना 


शि तुकू--एदि पदान्त नकार के बादशकारहो, तो दोनोके बीचमे 
विकल्प से तुक (त) कर दिया जाता है । जैसे-- 

सन्‌ +जम्भु =सन्‌त्‌ शम्भुः = सज्छम्भु | 

इसके श्रय ल्प है-- 

सञ्चखम्मु , सज.च शम्भु", सज्‌ इभ्मु । 

ङमो हृष्वादचि उप्रुण नित्यम्‌-यदि म्व फ बाद पठ के श्रन्तने 
ड. ण्‌ यान्‌होग्रौरबादमे कोईस्वरहो,तोड;ण्‌ श्रौर न्‌ को द्वित्व 
होता है । जैषे-- 

प्रत्यड_ + ्रात्मा = प्रत्यड ड. श्र'त्मा = ्रप्यइ इाप्मा । 

शुग्ण्‌ + ईश =सुगणण ईश = सुगण्‌ रश्च । 

सन्‌ + ग्रच्युन = सन्‌न्‌ श्रच्युत = सन्नच्युत । 

सम सुटि-पदिसमुकेवादयुद्‌ हो; ता सम्‌ के म्‌ केस्थान परु 
कर दिया जाता है } जैस-- 

सम्‌ स्कर्ता = सर्‌ स्कर्ता । 

अत्रानुनासिक पूवस्य तु बवा-रुकेभ्रकरणयेरं(र्‌) के पहले के वसं 
को विक से प्रनुनासिक र दिया जाता है । श्रन -- 

सर्‌ कर्ता = संर्‌ स्कतां ¦ 

अनुनासखिकासरोऽनुस्वार --जब रुके पटले कै वणं को श्रनुनासिक 
नही किया जाता, तब भ्रनुस्वार की योजना कौ जानी दै । ब्रत ~- 

सर्‌ स्कर्ता = सर्‌ स्कर्ता | 

खरवबसानयोविक्षजनीय - यदि रकारान्त पद के बाद खर्‌ (वगङके¶,२ 
तथाङश्लषस)होयार्‌ पदकेश्रन्तमेहो,तोर्‌ के स्थान प्र विसगे कर दिया 
जाता है) भत -- 

सं स्कर्ता, स, स्कर्ता । 

सम्पुङ्काना सो वक्तय. {वा०)--सम्‌, पुम्‌, रौर कान्‌ शब्दो के विसग 
कै स्थान परस्‌ कर दिया जाता है) अ्रत ~-- 

संस्स्कर्ता, सस्स्कर्ता। 

पुम, खय्यम्परे--यदि पूम्‌ के बाद खय्‌ (वर्गांके प्रथम ्रौर द्वितीय 
वर्ण) हो प्नौर उसके बादप्रमूहो, तोपुमूकेमूकेस्थनपरर्‌ हो जाता । 
भरत -- 

पुम्‌ + कोकिल = पुर्‌ कोकिल. = पुंस्कोकरियं , पृस्कोकिलः । 
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ढे च--यदि हस्वकेबाददहो, तो हृस्वको तुक्‌ का भ्रागम होता दै 
भर्थात्‌ दोनोकैे बोचमें त्‌ जोडा जाता है! जैषे--चिव-~-छाया=रिवत्‌ 
छाया = लिवच्छाया । 

पदान्ताद्वा--यदि दीघ पदान्तके बाददंहो, तो विकल्पसेत्‌ रखा जाता 
ई । जैसे~-लक्ष्मीच्याया, लक्ष्मीदाया । 


। विसगं-सन्धि 
विख्जंनीयश्य स.--यदि विसग के बाद खर्‌ हो, तो विसर्गे के स्थान पर 
स्‌ हो जाता है जैषे- 
विष्यु + व्राता = विष्ुस्वाता । 
तरो ~+ छाया ~+ तरोश्छाया । 
वाशरि-यदि विस्गकेबादशर (क,ष,स) हो, तो विसं के स्थान 
पर विकल्प से विसगं ही रहता है । नैसे-- 
हरि शेते, हरिश्शेते । 
ससजुषो रे --पदान्तस्‌ के स्थान पर श्रौर सजुष्‌ केषु के स्थान पर 
क होताहै। । 
रतो रोरप्लुतदिप्लुतै-यदि हस्व भके बादर हो श्रौर उसके बाद 
हस्वभ्रहो, तोर्‌के स्थान पर डउहोताहै। जैसे--शिव र्‌ + श्रच्यं = चिव 
उ +- रचयं, = शिवोऽच्य । 
हशि च--यदि हस्व भ्रके बादर हो श्रौर उसके बाद हश ( वरगोके 
तृतीय, चतुथं श्रौर पचम वण प्रौरह्‌,य,व,र,ल) हो, तोर के स्थान पर 
उ कर दिया जाता है । जैसे- 
शिव र्‌ +- वन्य" = शिव उ+ वन्ध = शिवो वन्द्य । 
राम ~+ गच्छति = रामो गच्छति । 
विरोष~-यदिभ् भरभ्राको छोडकर किसी भ्रत्य स्वर के बोढ विसमं 
हो भ्रौर विसे के बादं कोई स्वरया मृदु व्यज्जन हो, तो विसगके स्थान परर 
हो जाता है । जैसे- 
भानु + उदेति = भानुरुदेति । 
हरिः + जयति = हरिजंयति । 
मुनिः + वदति = मुनिर्वंति । 
प्रभु, + याति = प्रसूर्याति। 


१८ तस्कृत-व्याकरण^ज्योप्स्ता 


मो भगो अधो भपस्य योऽशि । हति सर्देषाम्‌-- यदि भो, भगो, रघो 
या श्रवणं केबादर्‌ हो श्रौर उसके बाद प्रश्‌ (स्वर, हयव रल तथा वर्गोके 
तृतीय, चतुथं श्रौर प्चम वणं ) हो, तो रके स्थान परय्‌ कर दिया जाताहे। 
यदियकेबादव्यञ्लनदहो, तोय कालोप हो जाता है । उदाहर्ण- 

भोस देवा =भोर देवा =भोयदेवा =भोदेवा । 

भगो नमस्ते, भ्रघो याहि, देवा नम्या , देवा यान्ति) 

रोऽसुपि-यदि भन्‌ के बाद सुप्‌ (सु, भरौश्रादि प्रत्यय) न हो,तोन्‌ 
के स्थानपरर्होजातार्है।जैते- 
प्रहन्‌ + ग्रह्‌ = श्रहरह , अ्रहन्‌ + गण = श्रहुगैण. 1 

ोरि । दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण -यदिर्‌ के बादर्‌ होभ्रौरद्‌ के वाद 
द्हो,तोर्श्रौर दका लोपहोताहै प्रौरर्‌याद्‌ के पहले प्राए हए हस्व 
भ्र, इतथा उको दीघं करदिया जाता है) जैषे- 

पुनर + रमते = पुना रमते । 

हरिर्‌ + रम्य = ह्री रम्य. 

एतन्तदो सुललोपोऽकोरनञज. समासे हलि-यदि एष या सके बाद 
व्यज्ञन हो, तो विसम का लोप होता है । जैसे--एष विष्णुः, स सम्भु । 

वज समास में भ्रौर भ्रन्तमे क होने पर विसग का लोप नही होता । जैसे-- 
एषकों रुदर , श्रस* हिव । 

सोऽचि लोपे चेत्पादपुरणम्‌-यदि सके बादस्वरहो प्रौरषादकी 
पुति लोपद्रारा होती हो, तो विसगेका लोप होता है। जैसे-सष दाज्चरथी राम । 

सोऽपदादौ | पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌ (वा०) । अनभ्ययस्येति 
वाच्यम्‌ (वा०)--यदि विसं के बादे पाश, कल्प, क या काम्य प्रत्ययहो, तो 
विसमं के स्थान परसहोजाताहै। भ्रव्ययका विसे होने परस्‌ नही होता। 
जैसे--पयस्पाशम्‌, यशस्कत्पस्‌, यशस्कम्‌, यशस्काम्यति । 

४भ्तं कल्पम्‌” मे विसं के स्थान परस्‌ नही होता, क्योकि यहा अन्य 
का विस्गंहै। 

इर ष --यदि हवणं या उवण॒ के बाद भ्रानि वाले विसर्गं के बाद पार, कत्य 
भ्रादिहो, तो विसगेके स्थानपरष्‌ हो जाता है । ज॑षे-- 

सपिष्पा्लम्‌, सर्पिष्कल्पम्‌, स्िष्कमु, सपिष्काम्यति । 

चमःपुर्सोग त्यो -- यदि गतिसज्ञक नमः प्रौर पुर के बाद कवग या पव 
$ तोः विसर्गं के स्थान पर सू होता है । जसे-- नमस्करोति, पुरस्करोति ! 


सन्धि १६ 


इदुदुपधस्य चाप्रव्ययस्य- यदि प्रत्यय-भिन्च विसग के पहले इ याउ हो 
भ्रोर बाद में कवर्गंया पवंहो, तो विसमे के स्थान पर्ष हो जाता है । जैसे-- 
निष्प्रस्युहम्‌, प्राविष्कृतम्‌, दुष्कृतम । 

तिरसोऽन्यतरस्याम्‌-यदि तिर के बाद कवग या पव्भैहो, तौ विसं 
के स्थान पर विक्ल्यसेस्‌ होता दहै। जैसे- तिरस्करोति, तिर करोति। 
° इघुसो सामर्य--यदि शब्दके श्रन्तमेंभ्राने वले इस याउस्‌ के बाद 
कवगयापवगहो,तोस्‌ के स्थान पय किक्ल्पसै ष्‌ होता है । जैसे--सपिष्क- 
रोति, सपि करोति, धनुष्करोति, धनुः करोति । 
यहु नियम तब लगता है, जब दोनो पद परस्पर सम्बद्ध रहते है । 

अत कृकमिकक्षद्स्भपात्र्शाकर्णीष्वनव्ययस्य- यदि समास में्र 
के बाद विसगहो भ्रौ उसके बादल याक्म्‌ धतु का कोदेस्पदहोया कस, 
कुम्भ, पात्र, कुशा या कर्णी श्ब्दहो, तो विसग के स्थान पर स्‌ होता है। 
विसगं समास के प्रथम पदकाहोश्रौरभ्रव्ययकान हो । उदाहुरण---ग्रयस्कारः, 
भरयस्कामः, श्रयस्कस , ग्रयस्कुम्म , अरयस्पात्रम्‌, श्रयस्कुया, श्रयस्कर्णीं | 

अधशशिरसी पदे-यदि बादमे पद शब्दहो, तो श्रध श्रौरशिर के 

विसर्गं के स्थान परस्‌ हो जाता है । जैसे--भ्रधस्पदम्‌, हिरस्पदम्‌ । 


तृतीय प्रकरण 
शत्व-विधि 


रषाभ्या नो ण" समानपदे-यदि एक पदमे रकार या षकार के बाद 
चश्राएतोनकाणदहो जाता दहै, जैपे--युष्ण । 

ऋष्णांन्नस्य णत्व वाच्यम्‌ (वा०)--यदि वणं के बाद नहो,तोनं 
के स्थानपरण हो जाता है । जैसे-धातुणाम्‌। 

अटृकुप्बाडनुम्‌ञ्यवायेऽपि-यदिक्छरयाषश्रौरन कै बीच मे 
कोर स्वर,यवरहु, कवग, पवग श्राड श्रौर श्रनुस्वार (इनमेसरे एक दहो या 
प्रनेकहो)श्राएतोभीनकेस्थानपरण होता है) जैसे--प्रभुणा, करेण । 

पदृन्तस्य--पदन्तन्‌ काश्‌ नही होता । जप्ते--रामान्‌ । 

वन पुरगामिश्रकासिघधकासारिकाकोटशम्रेभ्य --यदि समास के 
प्रथम पदमे पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, सारिका, कोटसरया श्रग्रं शब्द हो श्रौर 
उसके बाद वन शब्द हो, तौ वनकेनकेस्थान पर ण होता है) समस्त पद 
सज्ञा--वाचक होना चाहिए । जैसे --पुरगावणम्‌, मिश्चकावखम्‌, सिध्रकावणम्‌, 
कासारिकावणम्‌, कोटरावणम्‌, श्रग्रं वणम्‌ । 

परतिरन्त शरेशुप्लक्षाप्रकाष्येखदिरिपीयुत्ताभ्योऽसज्ञायामपि - यदि प्र, 
निर्‌, भ्रन्तर्‌, दर, इचु, प्लक्ष, श्राञ्न, काष्यं, खदिर या पीयृक्षा के बाद वन शाब्द 
भ्राए, तो वनके नके स्थान पर ण होता ह। जैते--प्रवणम्‌, निवंशम्‌, भ्रन्त- 
वाम्‌, शरवणम्‌, शश्युवणम्‌, प्लक्षवणम्‌, श्राखवणम्‌, काष्यंवणमू, खदिरवरम्‌, 
वोयुक्षावणम्‌ | 

बिमापौषधिवनस्पतिभ्य - जब श्रौषधि श्रौर वनस्पति वाचक शब्दो के 
बाद वनदाब्दश्राताहै, तब वनकेनके स्थान पर विक्ल्पसे णहोताहै। 
धरवंपद मे णत्व का निमित्त होना चाहिए ! जँमे--दुर्वाविणम्‌, दूर्वावनम्‌, श्िरीष- 

वणम्‌, लिरीषवनम्‌ । 


द्र यच्च्यञ्भ्यासेव (वा०)--पूवंपदमें दोया तीन स्वरो केहोनेपरही 
यनकेचके स्थान परण होता ह । भ्रत* देवदारुवनम्‌ मे शत्व नही हुश्रा । 


शत्व विधि २१ 


इरिकादिभ्य प्रतिषेधो वक्तव्य. ८ वा० }--यदि इरिका श्रादि ्षब्दोके 
बाद वन शब्दहो, तो णत्वे नहौ होता । जै्े--इरिकावनम्‌, मिरिकावनम्‌, 
तिमिरावनम्‌ । 

वा्नमादितात्‌ - यदि वाहन के पहले श्राने वाले पद मे णत्व का निमित्त 
हो भ्रोर पद उस वस्तु को सूचित करे, जो ढोई जाय, तो वाहनके नके स्थान 
प्रणहो जाता है। जैसे--इध्युवाहणम्‌ । 

पान देरो- यदि पूर्वपद मे णुष्व का निमित्तहो ओ्रौर बाद में पान श्लब्दहो 
तथा पूरापद देशका वाचकहो+तापानकेनकाण दहो जाता है! चैसे- 
क्षीरपाणा उरीनरा , सुरगणा प्राच्या, । 

वा भवक्र्णया.--यदिपूवप्दके रया पके बादभावयाकरणर्मे 
स्थित पान शब्द हो, तो विकल्प से णत्व होता है। जैसे--क्षीरपानम्‌, क्षीर 
पाणम्‌ । 

गिरितद्यादीना बा (वा०)--गिरिनदी प्रादि पदो मे विकल्प से णत्व होता 
है। जैसे--गिरिनदी, मिरिणदी, चक्रनितम्बा, चक्रसितम्बा । 

प्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिषु च- यदि पुवपदमे णत्व का निमित्त हो 
भरौर उसके बाद प्रातिपदिकान्त नकार होयानुमहो या विभक्तिका नकार हो, 
तोनेके स्थान पर विकल्पे ण॒ष्व होता है। नैघे-- 


भ्रातिपदिकान्त -- माषवापिौ, माषवापिनौ | 
नुम्‌ -- त्रोहिवपारि, त्रीहिवापानि । 
विभक्ति ~ माषकापेण, माषवापेन । 


एकाजुत्तरपदे णः । कुमति च--यदि पूवपद मेँ णत्व का निमित्त हो श्रौर 
उत्तरपद एक स्वर वाला हो या केवययुक्त हो श्रौर उत्तरपद मे भ्रा्तिपदिकान्तन 
हो यानम्‌ होया विभक्तिकानकारहो, तोन के स्थान पर निट्य णकार होता 
है। जैसे--वृव्रहणौ, हरिमाणी, क्षीरपाणि, क्षीखेण, हरिकामिणौ । 

पद्‌ उयवायेऽपि- पद का व्यवधानं होने पर रत्व नही होता । जैसे-~ 
माषकुम्भवपेन, चतुरद्कयोगेन । 

अहो ऽदन्तात्‌--यदि भ्रहन्‌ के पहले एषा पदं हौ, जिसके श्रन्तमेथहौ 
भरर जिसमे णत्व का निमित्त हो, तो अहन्‌ केनके स्थानपरणंदहो जाठादहै। 
जैसे--ूर्वाह्, श्रपराह्लुः । 

उपस्गदसमासेऽपि णोपदेशस्य--यदि, उपसर्गस्य निमित्त के बाद णोप- 
देश धातुकाचकारहो, तो नकार के स्थान पर एकार होता है । जैषे-प्रणदति। 


२२ सस्त व्याकरण त्ज्योध्ना 


सानि खोट--उपसमैस्थ निमित्त के बादंश्राने वाले लोट्‌ के भ्रानिके नकार 
के स्थान पर णकार होता है। जेसे--प्रमवाि। 

दुर षत्वणत्वयोरुग्सगेखप्रतिषेयो वक्तञ्य ( वा )--षघव प्रौर णव 
के विधान की श्रवस्थामे दुर्‌ उपसग ही माना जाता । तात्पये यहुहैकिदुर्‌ कै 
बाद श्राते वानी घातु मे षत्व या शत्व का विधान नही होता | जंपे--दु स्थिति, 
दुरभवानि । । 

नेगेदनदपतपदधुमाप्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपत्तिबदहतिशाम्य 
सिचिनोत्िदेग्दिषु च--यदि उपसर्गस्य निमित्तके बादनिहो नौर उसके बाद 
गद, नद्‌ श्रादिवातुश्रोमेसेकोईघातुहो, तोनिके नकार के स्थान पर नकार 
होता है! षातुएंये है-१ गद्‌-स्पष्ट बोलना, २ तद्‌ श्रस्पष्ट बोलनार 
यत्‌--गिरना, ४ पद्‌-चलना, ५ धुसज्ञक धातुए-दा, धा श्रादि, ६" मा- 
नापना, ७ सो-नाश्च करना, ८ हन्‌-मारना, & या=जाना, १० 
वा-बहना, ११ द्रा--दौडना;) १२ प्सा-खाना, १३ वप्‌ = बोन।, 
१४ वहु.-ने जाना, १५ श्म--कशषन्त होना, १६ चि- एकन करना 
तथा १७ दिहु- लीपना । उदाहरण-भ्रिगदति । 

हिनुमीना- उपसगस्थ निमित्त के बाद हिनु प्रौर मीना के नकार के स्थान 
पर राकार होता है जैसे--प्रहिणोति, प्रमीणाति। 


घत्व-विधि 


आदेशप्र्ययो --यदि इण (६, उ) भत्याहार या कवग के बाद श्रपदान्त 
भ्रदेराख्प या प्रत्यय का भ्रवयव सकारहौ, तोसकार के स्थान पर मूषन्यवण 
करदिया जाताहै) सकार के स्याच पर षकार भ्रादेश्च होता है] बैसे-- 
रामेषु । यहा सकार प्रत्ययावयव श्रौर श्रपदान्त है । 

चुमधिसज॑नीयशरव्यवायेऽपि -- नुम्‌, विसं भौर शर्‌ (श्च,ष, स) 
मसे किसी एकका व्यवघान होनेषपर भी इण्‌या कवग के बाद श्राते वाले 
सकार के स्थान पर षकार होता है । जैसे - पिपरीष्षु, पिपटठी षु । 

सहे साड स --सहधातुसे वते साडः खूप के सक्ारके स्थान पर 
षकार श्रादेश्छ होता है । जैपे--तुराषादट्‌, तुराष!ड । 

समासेऽङ्गुलेः सङ्कः -यदि समास मे भ्रड.गुलि के बाद सङ्खं शब्द श्राए, 
तो सकारके स्थान पर षकार होता है अरत --ग्रड गुलिषङ्खः। 

भीरो स्थानम्‌--यदि समासमं भीद शब्दके बादस्थानकषब्दहो, तो 
सकार के स्थान पर षकार होता है। प्रत -भीरुष्टानम्‌ । 
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उयोतिरायुष स्नोम -यदि समास ज्योतिष्‌ या्रायुस्‌ शब्दके बाद 
स्तोम शब्दहो, तो सकार के स्थान पर षकार होता है । श्रत --ज्योतिष्टोमः, 
भ्रायुष्टोम* । 
सुषामादिषु च-सुषामा प्रादिम सक्ारके स्थान पर षकार होताहै। 
जैसे--सुषामा ब्राह्मण -- शोभन साम यस्य श्रसौ । 
= सुषामादिमं ये है- 
सुषामा, नि.षामा, दुषामा, सुषेष; निषेधे (निषेध, ), दु.षेध, 
सूषन्धि , निःषन्वि ( निषन्धि, ), नौषेचनम्‌, दुष्दुभिषेवणम्‌, हरिषेण प्रादि । 
एति सज्ञामगात्‌-यदि इण या कवग के बाद सकार हो श्रौर उसके बाद 
एहोश्रौर बनाहुभ्रा पदकिसीका नमह, तो सकार के स्थान पर षकार 
ह्येता है । जैमे--इरिषेण , वारिषेण. 1 
जब गकार के बाद सकार श्राता दहै, तब षक्रार नही होता । जैपे-- विष्वक्सेन । 
शासिवस्िवसीना च--यदि इण्‌ या कवग के बाद शास्‌, वसू याषस्‌ 
घातु हो, तो सकार के स्थाच पर षकार होता है। जैवे--ऊषतु । 
स्फुरतिस्फुलव्योनि्निषिभ्य -निर, नि भ्रौरवि के बद श्रानेवाली 
स्फुर्‌ श्रौर स्फुल्‌ घातुश्रो के कारके स्थान पर विकल्पसे षका होताहै। 
रतः --निष्पुरति, नि.स्फुरति, निष्फल, नि.स्फुलति । 


चतुर्थ प्रकरण 
सुबन्त 


सनज्ञाके मूल खूप को प्रातिपदिकं कहते ह। धातु, प्रत्यय श्रौर प्रत्ययान्त 
को छोडकर श्रथंवान्‌ शब्द स्वरूप ही प्रातिपदिक है--अथंवदधातुरभ्रस्यय 
प्रातिपदिकम्‌ ( श्रष्टा° १।२।४५ ) 1 स्न्ाश्रो के तीन लिङ्ख होते है--पंलिङ्ग, 
खीलि ङ्ग भौर नपुस्‌कलिङ्च । 

सस्रत मे तीन वचन होते है--एकव चन, द्विवचन ओ्रौर वहुब्चन । 

सस्रत मे सात विभक्तियाँ हसी है- प्रथमा, द्िरीया, वतीया, चतुर्थी, 
पच्चमी, षष्ठी ओरौर सप्रमी । 

प्रातिपदिको मे लगने वाले प्रव्यय निम्नलिचित ह~ 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा (सु) ग्रो भ्र( जस्‌) 
द्वितीया भ्रम्‌ भ्रो (श्रीट्‌ ) भ्र ( शस ) 
तृतीया भ्रा(य) भ्याम्‌ भि" ( भिस्‌ ) 
चतुर्थी ए( ड) म्यम्‌ म्य (स्यद्‌ ) 
पन्चमीं श्र (उसि) भ्याम्‌ म्य ( म्यम्‌ ) 


षष्टी भ्र (उस्‌) श्रो (भ्रोस्‌ ) भ्राम्‌ 
ससमी इ (डि) भोः (भरोस) सु (सुप्‌) 

इन पत्ययो को सुप्‌ कहते ह । इवको लगने से जो पद बनताहै, उके 
सुबन्तं कहते है 


पुंलिङ्ग शब्द 
अकारन्त- साम्न 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्र रामः रामौ रामा 
द्वि° रामम्‌ रामौ रामान्‌ 


तुर रामेख रामाम्याम्‌ समै 


सुबन्त २५ 


च० रामाय रामाभ्याम्‌ रामेभ्य 
पर रामात्‌ रामाम्याम्‌ रामेम्य. 
ष रामस्य रामयो रामाणाम्‌ 
स रामे रामयो रामेषु 
सम्बोधन हे सयम है रामौ हे रामा 


° १ श्रशष, श्रकरुश, अरज, श्राचायं, गजः चच्ध) मनुष्य, रथ, व्याघ्र, सुर, हय 
प्रादि श्रकारान्त प्लिद्धशब्दोके सूप रासकी भांतिहोतेदहैँ।! इसी प्रकार 
तादश, एतादृश, यादु, भवादृश, मादृश श्रादि ज॒ब्दोके रूप भी चलते है । 

२ प्रथम, चरम, तयप्‌ प्रत्ययान्त सन्द, अ्रल्प, श्रध, कतिपय श्रौर नेमके 
खूप राम की भाति होते है! केवल प्रथमा, बहुवचन मे इनके दो-दो रूप होते हँ । 
जैसे--प्रथमे, प्रथमाः, द्वितये, द्वितया इत्यादि 1 


आकारन्त-- विश्वपा ( विश्व का पालक ) 


भ्र विडइवपा विश्वपौ विङ्वपा 

द्वि° विश्वपाम्‌ विश्वपौ विदवपः 

तुभ विश्वपा विदवपाभ्याम्‌ विक््वपाभि 
च० विक्ष्वपे विदवपाभ्याम्‌ विष्वपाम्य 
प० विहवप विद्वपाभ्याम्‌ विदहवपाभ्य 
षर विश्वपः विद्वपो विकवपाम्‌ 
स विइवपि विहवपो विक्वपासु 
सम्बोधत हे विडइवपा हे विइ्वपौ ह विदवपा$ 


गोपा (ग्वाला), धुम्रण, शङ्खध्मा, सोमपा, बलदा श्रादि भ्राकारान्त शब्दो के 
रूप विश्वपा की भाति होते है। 


दाका (एक गन्धवे का नान) 
इसके सूप कूं विभक्तयो मे विदवपा से भिन्न होते ह । 


प्र हाहा हाहौ इहा 

द्वि हाहाम्‌ हाहौ हाहान्‌ 
तु9 हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहएमि 
च° हाहै हाहाभ्याम्‌ हाहास्य 


प० हाहा हाहाभ्याम्‌ हाह्यभ्य 
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सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 


ष9 दाहय 
स० हाहे 
सम्बोधन हे हाहा 
भ्र कविः 
द्वि कविम्‌ 
तु° कविना 
चे कवये 
प कवे 
षण कवे 
स कवौ 
सम्बोधन हि कवे 


हाहौ 
हहौ 
हे हाहौ 


इदछायन्त कवि 


कृवी 

छवी 
कविभ्यामू 
कविभ्याम्‌ 
कविभ्यामु 
कव्योः 
कव्यो 

हे कवी 


हाहाम्‌ 
हाहासु 
हे हाहा, 


कवय 
कवीन्‌ 
कविभि 
कविभ्य 
कविभ्यः 
कवीनाम 
कविषु 

हे कवय 


मुनि, हरि, ऋषि, कपि, ्रतिथि, गिरि उदधि, प्राचि, व्याधि) विरञ्खि 


पति (स्वामी, मालिक, दुल्दा) 


प्रर पति, 
द्वि° पतिम्‌ 
तर9 पत्या 
चर पत्ये 
पण पत्यु 
षण पत्युः 
सण पत्यौ 
सम्बोघन हे पते 


पती 

पती 
पतिभ्याम्‌ 
पतिभ्याम्‌ 
पतिम्याम्‌ 
पत्यो 
पत्यो 

हे पती 


यति, रवि श्रादि इकारान्त शब्दो के रूप कवि को भांति होते है । 


पतयः 
पतीन्‌ 
पतिभिः 
पतिभ्यः 
पतिभ्य 
पतीनाम्‌ 
पतिषु 

हे पतय 


जब समास मे पति शब्द श्रन्त में भ्राता है, तन इसके रूप कवि की भांति 


पति श्रादि। 
भरण सखा 
दवि सखायाम्‌ 


त° सख्या 


सखि (सत्र) 
सखायौ 
सखायौ 
सखिभ्याम्‌ 


होते ह । जैसे--भूपति, नृपति, महीपति, गहपति, श्रीपति, गजपति, गण- 


सखाय 
सखीन्‌ 
सखिभि 
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च० सख्ये सखिभ्याम्‌ सखिभ्य 
प० सख्यु सखिभ्याम्‌ सक्िभ्य 
ष० सख्यु सख्थो सखीनाम्‌ 
स० सख्यौ सख्यो सखिषु 
सम्बोधन है सखे हे सखायौ हे सखाय 
। दईैकागन्त--सुधी ( विद्धान्‌ ) 
प्र9 सुधी सुधियौ सुधिय, 
द्वि सुधियम्‌ सुधियौ सुधिय 
त° सुधिया सुधीभ्धामू सुधीभि 
च० सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्य 
प० सुधियः सुघीम्याम सुधीभ्य, 
ष्‌ सुधिय सुधियो सुधियाम्‌ 
स° सुधियि सुधियो सुधीषु 
सम्बोधन है सुधी, हे सुधियौ है सुधिय 
शुद्धधी, परमधी, यवक्री ( जव खरीदने वाला }, सुश्री भ्रादि शब्दोके रूप 
सुध के समान होते है । 
प्रधी के रूप कुछ भिन्न होते ह| 
प्रधी (च्छा ध्यान करने बाला ) 
प्र प्रधी प्रध्यौ भरध्य' 
द° प्रघ्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्य, 
त° प्रध्या प्रवीम्याम्‌ परधीभि, 
च० प्रध्ये प्रवीभ्याम्‌ प्रघीभ्य, 
प रध्य प्रवीस्पाम्‌ प्रधीभ्यः 
ष॒० ध्यः प्रघ्यो प्रध्याम्‌ 
सं० भरष्यि प्रध्योः प्रधीषु 
सम्बोधन हे प्रधी हे प्रध्यौ हे प्रध्य 


उत्ली, भ्रमण, सेनानी भ्रादि चन्दोके रूप प्रधी की माति होते है । सप्तमी, 
एकवचव से उन्नी श्रादिके रूप प्रधी से भित्र होते है--उन्‌न्याम्‌, ग्रामण्याम्‌, 


सेवान्यामू | 


वातप्रमी के खूप कुद स्थलो पर प्रघी के रूपो से भिन्न होते ई । 
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सस्कृत-व्याकरण ज्योप्स्ना 


वातप्रमी ( वायु के समान तीत्र दीडने बाला सग ) 


सम्बोधन 


वातप्रमी 
वातप्रमीम 
वातप्रम्या 
वातप्रम्ये 
वातप्रम्य, 
वातप्रम्य 
वातप्रमी 
हे वातभ्रमी 


वातप्रम्यौ वातप्रम्यः 
वातप्रम्यौ वातप्रमीन्‌ 
वातप्रमीम्प्ाम्‌ वातप्रमीभिः 
वातप्रमीभ्याम्‌ वातप्रमीभ्य 
वातप्रमीभ्याम्‌ वातप्रमीभ्य 
वातप्रम्योः वातेप्रभ्याम्‌ 
वातप्रम्योः वातश्रमीषु 

हे वातप्रम्यौ हे वातप्रम्यः 


इसी प्रकार ययी (माग), पपी (सूय) केभीसूपे चलतेह। 


पभ 
हि 9 


सऽ 
सम्मोघते 


उकारान्त--भातु ( सूय ) 


भानु 
भानुम्‌ 
भानुना 
भानवे 
भानो 
भानो 
भानौ 
हे भानो 


भान्र 
भार 
भानुम्थाम्‌ 
भानुस्याम 
भानुभ्याम्‌ 
भान्वो 
भान्वो 

हे भाव्र 


भानव 
भवन्‌ 
भानुभि 
भानुभ्य. 
भानुभ्य 
भानूुनाम्‌ 
भानुषु 

हे भानवः 


प्रमु, विष्णु, चतरु, गुर, शिशु, विधु, बन्धु, पशु, शम्भु, ऋतु श्रादि 


उकारान्त पुलिङ्ग शब्दो के रूप भानु के समान चलते ह| 


प्रऽ 

द्विश 

त्र 9 

च9 

प 

॥ 

सष 
सम्बोध 


कोष्ट ( गीदड़ ) 
क्रोष्टा क्रोष्टारौ क्रोष्टारः 
क्रोष्टारम्‌ क्रोष्टारौ क्रोष्ट्न्‌ 
क्रोष्टा, क्रोष्टुना कोष्टुम्याम्‌ करोष्टुमि. 
क्रोष्ट्रे, क्ोष्टवे क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुम्य 
क्रोष्टु , क्रोष्टोः क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुम्य 
क्रोष्टु , क्रोष्टो क्रोष्टो, क्रोष्टवो क्रोष्टूनाम्‌ 
करोष्टरि, क्रोष्टौ क्रोष्टोः, क्रोष्ट्वो, क्रोष्टुषु 
है क्रोष्टो हे कोष्टारौ हे क्रोष्टार, 
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ऊकारन्त--स्वयम्भू ( बह्मा ) 


प्र स्वयम्भू, स्वयम्भुवौ स्वयम्भुव 
ह° स्वयम्भुवम्‌ स्वयम्भुवौ स्वयस्भुवः 
तुर स्वयम्मुवा स्वयम्भूभ्यास स्वयस्भूभि 
च० स्वयम्मुवे स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भुभ्य 
* प स्वयम्भुवः स्वयम्भूभ्याम्‌ स्वयम्भूभ्यः 
ष स्वयम्भुवः स्वयम्भुवो स्वयम्भुवाम्‌ 
स° त्वयम्भुवि स्वप्रम्भुवो स्वयम्भूषु 
सम्बोधने हे स्वयम्भू ह स्वयम्भुवौ हे स्वयम्भुवः 


प्रतिभू ( जामिन ), स्वभू, श्रग्निभू के रूप सी प्रकार चलते है। 
वर्षाभू ( मेढक ), दुम भ्रादिके उको यण्‌ होता दहै। जैसे~- वर्षाभ्वौ, 
वर्षाभ्वि, दुर्स्वौ, दुन्स्व । 
ऋकासन्त--दादर ( देने वाल्ला ) 


प्र दाता दातारौ दातार. 
द्वि दातारम्‌ दातारौ दातुन्‌ 
तुम दात्रा दातृभ्याम्‌ दातृभि, 
च दात्र दातुम्धाम्‌ दातुभ्यः 
प दातु दातृभ्याम्‌ दातुभ्य 
ष० दातु दात्रो दातृणाम्‌ 
सर दातरि दात्र दातृषु 
सम्बोधन हे दात हे दातासे हे दातार 
कतु , घातु, श्रोत्र, गन्तु भ्रादि के रूप दातृ" के समान होते है । 
पित-पिता 

भ्र° पिता पिष्ठरो पितर 
द्वि पितरम्‌ पितरौ पितृन्‌ 
तु9 पित्रा पितृभ्याम्‌ पितुभि, 
चण पित्र पितृभ्याम्‌ पितुभ्य 
प० पितु पितृभ्याम्‌ पितुभ्य. 
#1) पितु, पित्रो, पितृणाम्‌ 
स° वितर्दि पित्रो पितुषु 
सम्बोधन हे पिति हे पितरौ हे पितर, 


३० 


सस्ृत-व्याकरण-ज्योस्स्ना 


हसी प्रकार भ्रातु, जामातु, देवृ (देवर), श्रौरनूके रूप चलतेहँ। नू 
( मनुष्य) कौ षष्टी के बहुवचन मे दो रूप होते है--नुणाम्‌, नृणाम्‌ । 


भऽ 
द्वि 


सस्बोधन 


फेकारान्त--रे ( धन्‌ ) 


रा रायौ 
रायम्‌ रायौ 
राया राभ्याम्‌ 
राये राभ्याम्‌ 
रायः राभ्याम्‌ 
राय रायो 
रायि रायो. 
हेरा हे रायौ 
ओकारन्त--गो ( बैर, गाय ) 
गौ गावौ 
गाम गावौ 
गवा गोभ्याम्‌ 
गवे गोभ्याम्‌ 
गो. गोभ्याम्‌ 
गो गवो 
गवि गवो 

हे गौ हे गावौ 


राय 
राय 

राभि र 
रस्य 

राम्य 

रायाम्‌ 

रासु 

हे राय 


गाव 
गा 
गोभि 
गोध्य 
गोभ्य 
गवाम्‌ 
गोषु 

हे गावः 


सी प्रकार चो ( भ्राका्-ख्रीलिङ्खं ) भोर स्मृतो ( स्मृत उः शङ्कुर येव ) 


' के रूप चलते है| 


प्9 
द्वि 
तरु% 
च9 
प्र 
षऽ 
घण 
सम्दधेघन 


ओकारान्त--ग्डो { चन्द्रमा ) 


ग्लो 
ग्लावम्‌ 
ग्लावा 
ग्लावे 
ग्लाव 
ग्लाव. 
ग्लावि 
हे ग्लौ, 


ग्लावौ 
ग्लावौ 
ग्लीम्यामु 
ग्लोभ्याम्‌ 
ग्लौभ्याम्‌ 
ग्लावो 
ग्लावो 
हे ग्लावौ 


ग्लाव 
ग्लाव 
ग्लोभि, 
ग्लौभ्य 
ग्लौम्य 
ग्लावाम्‌ 
ग्लोषु 

हे ग्लावः 


सुबन्त २३१ 


खीलिङ्ग शब्द 

आ्रषछारन्त ठ्वा 
प्र लता लते लता 
द्वि° लताम्‌ लते लता 

“ तु लतया लताम्याम लताभि 

च लतायै लताभ्याम्‌ लताभ्य 
प लताया लताभ्याम लताभ्य 
ष्‌ लतायाः लतथो. लतानाम्‌ 
स० लतायाम्‌ लतयो लतासु 
सम्बोधन हे लते है लते हे लता 


रमा, बाला, निशा, गङ्गा, चिन्ता, कन्या, भ्राला, कर्णा, कलिका, क्षमा, 
दया, कला, प्राना, भार्या, माला, धरा, सुघा भ्रादि सभी भ्राकारान्त ल्लिङ्गं 
शाब्दो के रूप लता के समान होते ह। 


भरम्बा, श्रल्ला, श्रक्का के सम्बोधन, एकवचन मेँ क्रमशः ये खूप ह--दहे 
ञ्मम्ब, हे भ्रल्ल, हे प्रष्कं | 


इकारान्त-रचि 

प्र सुचि रुची सचय 
द्वि9 रुचिम्‌ रुची रुची 
तु° रुच्या रुचिभ्याम्‌ रुचिभि 
च* रुच्यै, सुचये रुचिभ्याम्‌ रुचिभ्य 
प० रुच्या , सचे; रुचिम्याम्‌ रुचिभ्य 
षर ख्च्याः, सच रुच्यो, रचीनाम्‌ 
स° रुच्याम्‌, स्वौ रुच्यः रुचिषु 
सम्बोधन हे श्चं हे रुची है सचय 


मति, उत्ति, बुद्धि, सत्ति, गति, शक्ति, शान्ति, भक्ति, कृति, स्मृति, 
नीति, प्रकृति, विपत्ति, गीति, भूति, कान्ति श्रादि इकारान्त ज्जीलिङ्खं शब्दोके 
रूप सुचि के समान होते ह । 


(°: । 
दहि 


पुऽ 
सम्बोधन 


सस्छृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


ईकारान्त नदी 
नदी नद्यौ 
नदीम्‌ नद्यौ 
नया नदीभ्यामु 
सदयं नदीभ्याम्‌ 
नद्या, सदीभ्याम्‌ 
नद्या नदयो. 
नदम्‌ नदयो 
ह नदि हे नद्यौ 


चद्य 
नदीः 
तदीभि. 
नदीभ्य 
वदीभ्यः 
नदीनाम्‌ 
नदीषु 
हे नद्य 


पावती, गौरी, जावकी, भ्रटवी, कुमारी, पृथिवी; नगरी, भगिनी श्रादि 


प्रभ 
हि° 
तु 9 
च9 
प५ 
< 8 ~, 
सण 
सम्बोधव 


ईकारान्त ख्लीलिङ्ख शब्दो के रूप नदी के समान होते है । 


शिय 

धिय 

श्रीभि 

श्रीभ्य, 

श्रीभ्य 

श्रीणाम्‌, धियाम्‌ 
श्रीषु 

हे धिय 


इसी प्रकायमभी (भय), घी ( बुद्धि) श्रौर ह्ली ( लजा)के खूप होतेह) 


श्री 
श्री, धियौ 
श्रियम्‌ श्रियौ 
श्रिया श्रीभ्याम्‌ 
क्रियै, भिये श्रीभ्याम 
निया, क्रिय धीभ्याम्‌ 
विया , रियः श्रियो 
क्रियामु, धियि चियोः 
हेश्री हें श्रियौ 

खो 
खरी खियो 
लियम्‌। ख्जीमु लियो 
लिया स्रीभ्यामु 
खयै ख्रीभ्यासु 
जिया स्नीम्थाम्‌ 
जिया लियो. 
ल्ियाम्‌ सियो 
हे न्लि है लियौ 


लिय 
लिय, स्री 
सख्रीभि 
स्नीभ्य 
ल्भ्य 
ल्रीरणाम्‌ 
खजीषु 

हे जिय 


प्र 

द्वि° 

त 9 

॥॥, 

पण 

ष्‌ 

(<. 
सम्बोधन 


सऽ 
सम्बोघच 


सुबन्त 

दकारान्त लक्ष्मी 
लक्ष्मी. लक्ष्म्यौ 
लक्ष्मीम लक्ष्म्यो 
लक्ष्म्या लक्ष्म) भ्याम्‌ 
लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्याम्‌ 
लक्ष्म्या लक्ष्मीम्याम्‌ 
लक्ष्म्या. लक्ष्म्यो 
लक्ष्म्याम्‌ लक्ष्म्यो 
हे लक्ष्मि हे लक्ष्म्यो 

उकारान्त धेत 
घेनु धेनू 
घेवृम्‌ घे 
धेन्वा धेनुभ्याम्‌ 
घेन्वै, घेनवे धेनुम्थाम्‌ 
घेन्वा , षेनो वषैनूभ्याम 


घेन्वा , धेनो धेन्वो 
घेन्वासु, घेनौ धेन्वो 


हे घेनो 


द 


लक्ष्म्यः 
लक्ष्मो 
लक्ष्मीभि 
लक्ष्मी म्य 
लक्ष्मीम्य. 
लक्ष्मीणाम्‌ 
लक्ष्मीषु 

ह लक्ष्म्य 


धेनव 
घेस 
घेनुभि 
घेनुभ्य 
घेनुभ्य 
धेनूनाम्‌ 
घेनुषु 

है धेनव 


तनु, रेणु, रज्जु श्रादि उकारान्त ख्रीलिङ्ध शब्दो के रूप घेनु के समाच होते है । 


भ्ण 

द्वि 

त 9 

चण 

पभ 

षऽ 

सभ 
सम्बोधन 


कु 
वचम्‌ 
वध्वा 
वध्वै 
वध्वा 
वध्वा 
वध्वाम्‌ 


हे वधु 


उकारान्त वधू 
वष्वौ 
वध्वौ 
वधूभ्याम्‌ 
वधुभ्याम्‌ 
वधुभ्याम्‌ 
वध्वो 
व्व 
ह वष्वौ 


वध्व 
वद्र 
वधुभि 
वधुभ्य 
वधुभ्य 
वधूनाम्‌ 
वदुषु 

हे वध्व, 


चमू, इवधरू , ककन्धु (बेर), चम्पु (गद प्य-मिधित-काव्य) श्रादि श्च्दोके 
हप वधु के समाचर चलते है । 


| 1 


३४ सस्त व्याकरण-ज्योत्स्ना 


भर (मोह) 


भरण 


श्र भ्रवौ भ्न्‌.वः 
द्वि° भर्‌वम्‌ भ्रवौ भ्रव 
तु° भ्रूवा भर म्याम्‌ भ्रमि 
च० भवे, शरवे भ्रम्यामु श्रस्य ॥ 
९ भ्रवा>भ्‌व चर्यम्‌ भ्रम्य 
ष श्रवा, भ्रव रवो न्र्‌ वाम, भ.खाम 
स० भ्र.वाम्‌, भूवि भ्‌बोः श्चषु 
सम्बोधनं हश्च. हेभ्रवौ हेभ्‌व 
इसी प्रकारभूके श्प चलते है 

ऋकारान्त-मादृ (साता) 
प्र9 माता मातरौ मातर 
द्वि° मातरम्‌ मातरौ मातु 
तु° मात्रा मात्रभ्याम्‌ मातुभि 
च मात्रे मातृभ्याम्‌ मातुम्य. 
प० मातुः मातुभ्याम मातुभ्य 
ष० मातुः मात्रोः मातृखाम्‌ 
स° मातरि मारो. मातृषु 
सम्बोधन हे मातः है मातरौ हे मातर 
इसी प्रकार यातु (देवरानी), श्रौर दुहितृ (पुत्री) के रूप चलते हैं । 
रवघ्‌-बर्ह्न 

प्र स्वसा स्वसारौ स्वसार 
द्वि° स्वसारम्‌ स्वसारौ स्वस 
तुर स्वस्रा स्वसृभ्याम्‌ स्वसूभि 
च% स्वस स्वसृभ्याम्‌ स्वसुभ्य 
प स्वसु स्वसृभ्याम्‌ स्वसुभ्य 
ष स्वसु स्वस्रोः स्वसृणाम्‌ 
सण स्वसरि स्वस्रो स्वसृषु ` 
सम्बोधन हे स्वंसः हे स्वसारौ हे स्वसार 


= भ्रोकारान्त भौर भौकारान्त खरीलिङ्खं शब्दो के रूप पृलिङ्ख शब्दो फे समान 
होतेर्है।द्योकेरूपगोको भांति प्रौरनौ (नाव) के रूप ग्लौ की भांति चलते है। 


सम्बोधन 


सुबन्त 


नपु सकलिज्ञ शब्द 


अरकारान्त-~पड 
फनम्‌ फले 
फलम फते 
फ़नेन फनास्याम्‌ 
कनाय फनाम्यराम्‌ 
फनात्‌ फलाभ्याम्‌ 
फलस्य फलय 
फले फए़नयो 
हे फन ठे फन 


२५ 


फलानि 
फलानि 


फलनानासु 
फलेषु 
हे फलानि 


सुख, दुख, ज्ञान, पुष्प, मुख, कायं, जन्‌, भार, क्रीर, काव्य, श्र्च॑नः 


सोन्धयं, कलत्र भ्रादि श्रकारान्त नपमकलिद्ध शब्दो के रूप फलके समान 
होते ई । 
इकारान्त--बारि ( जल) 


प्र वारि वारिणी वारौरि 
द्वि° वारि वारिणी वारीखि 
त° वारिणा वारिभ्यामु वारिभि 
च वारिशी वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
प७ वारिण वारिस्याम्‌ वारिभ्य 
ष॒० वारिणं वारिणो वारीणाम्‌ 
स० वारिणि वारिणो वारिषु 
ग प्मोधन हे वारि,हिवारे हे वारिणी हे वारीखि 


दयि, भ्रस्थि, सक्रिथ (जघा) ्रौरश्रक्षि को छोडकर इकारान्त नपुसकंलिङ्खं 
राब्दो के शूप वारि की भाति चलते हैं| 


दधि 
प्र दधि दधिनी दधीति 
द्वि° दधि दधिनी दघीनि 
त° दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभि 


चर दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्य 


सस्छृत व्याक रख-उ्योत्स्ना 


३९ 
प० दध्न दधिभ्याम्‌ दधिभ्य 
ष० दघ्न दघ्नो दध्नाम्‌ 
स° दश्चि, दधनि दश्चो दधिषु 
सम्बोघन हे दधि, हे दषे हे दधिनी हे दधीनि 
अक्ति (अख) 

प्र* प्रक्षि ग्रक्षिणी भ्रक्षीणि 
द° प्रक्षि भ्रक्षिणी धरक्षोशि 
तु° भरक्ष्णा श्रक्षिम्यामु श्रक्लिभि 
ख० ग्री ग्रक्षिम्याम्‌ प्रक्षिभ्य 
प° प्रकष्णः प्रक्षिभ्याम्‌ श्रक्षिम्य 
ष॒ ग्रकष्ण ग्रक्ष्णो प्रकष्णाम्‌ 
स9 श्रधणि, अक्षणि श्रकष्णो ग्रक्षिषु 
सम्बोधन हे श्रक्षि, हिश्रक्षे हे भ्रक्षिणी है भ्रक्षीणि 


जब इकारान्त भ्रौर उकारान्त विशेषण शब्द नपुसकलिद्घं विशेष्य के साथ 
प्रयुक्त होते ई तब उनके रूप चतुर्थी, पन्चमी, षष्ठी प्रौर सक्षमी विभक्तियो के 
एकवचक घें प्रोर षष्ठो तथा सक्षमी विभक्तियो के हिवचन मं इकारान्त प्रौर 


उकारन््र पलिङ्कं शब्दोके समानमभीदहोतेदहँ। यहां शुचि (पवित्र) भ्रौर गुर 
(भारी) के हप दिये जा रहे ईह- 
शुचि 
प्र शुचि शुचिनी शुचीनि 
दि शुचि शुचिनी शुचीनि 
तु* शुचिना शुचिभ्याम्‌ शुचिभि 
च० शुचये, शुचिने शुचिभ्याम्‌ शुचिभ्य 
प० शुचं , शुचिन शुचिम्यामु शुचिभ्य 
ष शुचे , शुचिन शुच्योः, शुचिनो. शुचीनाम 
स° शुचौ, शुचिनि शुच्यो › शुचिनो. शुचिषु 
सम्बोधन हे शुचि, है शुचे हे शुचिनी हे शुचीनि 
2; | 
प्र गुर गुरुणी गुरूणि 
द्वि° गरे गुरुणी गृरूशि 


सम्बोधन 


प्रर 
द्वि9 
तु 9 
च्‌ ° 
प 
षऽ 
सथ9 
सम्बोधन 


होते है । 


भ्र 
हि? 
तु० 
च9 
प 
षर 
स 
सम्बोधन 


+°, 
टि © 


सुनन्तं 
गरर्णा गुर 
॥ भ्या 
गुरवे, गुरो [त 
गुरो „ गुरुण गुरम्य।मू 


गुरो , गुरुए 
गुरौ, गुरुशिं 
हे गुरु, है गुरो 


मदु 
मच 
मधुना 
मधुने 
मधुन 
मधुन 
मधूनि 


गुवा , गुरुणा 
गुर्वो , गुरुणो. 
हे गरणी 


मदु 


मधुनी 
मधुनी 
मधुभ्याम्‌ 
मधुभ्याम्‌ 
मधुभ्याम्‌ 
मधुनो 
मधुनो. 


हे मघु, हे सधो 
दार, व | ४ 
» वस्तु, श्रश्र श्रादि उकारान्ठ नपूसकलिद्ध शब्दो के र 
१ मधुके समान 


चछकारान्त-- कत 
यन्त--र्त्‌ ( करने वाखा ) 


वृ कतु णौ 
) ण॒ 1 
ह , नवे ५ त 
कतुं , कतृण कतु स्थाम्‌ 
व कतृ कर्त्र, कतृ रोः 
हैक? है कत ॥ 
ज्यजनास्त शब्द्‌ 
चकारान्त पृलिङ्ग- जलमुच्‌ (बदल ) 
जलमुक्‌ जलमुचौ 
जलमुचम्‌ जलमुचौ 


२३७ 


गुरुमि 
गुरुभ्य 
गुरुभ्य, 
गल्णाम्‌ 
गुरु 

है गरुण 


मधूनि 
मधूनि 
मधुभि 
मधुस्य 
मधुम्य 
मधरुनाम्‌ 
मचु 

है मधूनि 


कतृशि 
क्तुखि 
कतु भि, 
कतृ भच 
कतु स्थ 
कतु णाम्‌ 
कतृ षु 
हेक्तृणि 


जलमुच 
जलमुच 


२८ 


सम्बोधन 


संस्कृत व्याकरण ज्योत्स्नां 


जलमुचा 
जलमुचे 
जलमुच. 
जलमुच 
जलमुचि 


दे ˆ लमृक्‌ 


जलमृग्भ्याम 
जलमृरभ्याम्‌ 
जलमूगभ्याम्‌ 
जलमुचौ 
जलमुचो 

हे जलमुचौ 


जलमूग्मि 
जलमुग्भ्यः 
जलमुरभ्य 
जलमुचामु 
जलय 

है जलमुच 


सत्यवाच, वारिमुच्‌ ‹ बादल } प्रादि शब्दके ङग इसी प्रकार चलते ६ । 
प्राञ्च, प्रप्यञ्च्‌ , उदञ्च्‌ श्रोर तियंञ्च्‌ के खूप भिन्न होते हँ । त्वच्‌ , वाच्‌ प्रादि 


स्रोलिद्ध श्ब्दोके रूप भी जलमुच्‌ के समान होते है । 
पुख्ङ्ञ- प्राञ्च्‌ ( पूवे ) 


भ्र 

दि 

लु 9 

चण 

पश 

षट 

सर 
सम्बोधन 


प्राड प्रच्चौ प्रा, 
प्राच्चम्‌ भाच्चौ प्राच. 
प्राचा प्राग्भ्याम्‌ प्रागिमि 
भाच भ्राग्स्याम प्रारभ्य 
प्राच प्राग्भ्याम्‌ प्रार्य 
प्राच प्राचो प्राचाम्‌ 
प्राचि प्राचोः प्राश 

हे भ्राड हे प्रच्चौ हे प्राच 


प्रत्यञ्च्‌, उदञ्च्‌ अर तियंञ्च्‌ द्वितीया के बहुवचन मे, तृतीया, चतुर्थी भ्रौर 
पच्चमी क एकवचन मे, षष्ठी के एकवचन, द्विवचन, बहुवचन मे तथा सप्तमी के 
एकवचन भौर द्विवचन मं क्रम प्रतीच्‌ , उदीच्‌ श्रौर तिरस्च्‌ हौ जाते हँ प्रौर 
फिर इनके रूप प्रच्च के समान चलते हँ । 


भभ 
द्वि° 


जकारान्त पुंलिङ्ग -त्विज्‌ 


ऋत्विक्‌ 
ऋत्विजम्‌ 
ऋत्विजा 
ऋत्विजं 
ऋटिविज 
ऋत्विज 
चत्विजि 
हे ऋत्विक 


ऋत्विजो 
ऋत्विजो 
च्त्विरम्याम्‌ 
ऋत्विग्भ्याम्‌ 
"ऋत्विग्भ्याम्‌ 
ऋत्विजो 
चर्त्विजो 
हे ऋत्विजौ 


ऋत्विज 
ऋत्विज 
क्ऋत्विग्भि 
ऋत्विग्भ्य, 
कऋत्विरम्य 
ऋत्विजाम्‌ 
चतवु 

हे ऋत्विज, 


सुबन्त 


२९ 


वशिज्‌ { बनिया ), निषनज्‌ु ( वैय }, मूमुन्‌ (राजा), हुतभुज्‌ ( ्रभ्नि) 
रादि पृलिङद्ध तथा सुञ्‌ ( रोय); खन्‌ (माना) प्रादि स्रौलिङ्घ शब्दके रूप 
ऋत्विज्‌ के समान होते है । 


प9 

द्वि 

त्र% 

च्घृ9 

पथ 

प्ण 

स 
सम्बाघन 


पुकिङ्ञ--सभ्राज्‌ ‹ सम्राट्‌ ) 


सम्राट्‌ 
सम्राजम्‌ 
सं्राजा 
सम्राजे 
सस्राज 
सरख्ाज 
सम्राजि 


हे सम्राट्‌ 


सम्राजं 
सम्राजौ 
सम्र।डम्धाम्‌ 
सम्राडम्याम्‌ 
सम्राड्भ्याम्‌ 
सम्राजो 
सम्राजो 

हे मम्रानौ 


इसी प्रकार परिव्राज्‌ के रूप चलते है । 


प्र 


द्वि° 


सम्बोधन 


नपसकलिङ्घ अस्रञ ( लोह ) 


1. 
भरसृक्‌ 
प्रसृजा 
प्रसृजे 
भ्रसृज 
भ्रसुज. 
ग्रसुजि 


हे भ्रसृक्‌ 


भ्रसजी 
श्रसुजी 
असुग्भ्पाम्‌ 
प्रसृ्म्याम 
ग्रसुग्म्याम्‌ 
ग्रयुजो 
भुतो 
ह्‌ असृजी 


सम्राज 
सम्राज, 

सस्राडभि 
सम्राड्स्ब 
सम्र।डम्य 
सम्राजाम्‌ 
सम्राट्सु 
हे सम्राज 


प्रसृञ्जि 
प्रसृखि 
ग्रसूरभ 
परसुग्भ्य 
ग्रसुग्भ्य, 
म्रसृजाम 
भरसृश्ु 

हे भ्रसृञ्जि 


जकारान्त नपसलिद्ध शब्दो के रूप इसी प्रकार चलते है । 


भूभृत्‌ 
भूभृतम्‌ 
भरुभूता 
भूभृते 
भूमृत 
भुभूत 


भूभूतो 
भूभृतो 
शरभृद्म्याम्‌ 
शुभृद्म्यास्‌ 
भूनृद्भ्याम्‌ 
मभूतो 


तकारान्त पलिङ्ग-मृशत्‌ ( राजा, पहाड ) 


शरुभूत 
भुभूतं 
भुमृद्धि 
भूभृदभ्य 


` भुभृद्भ्य 


भुभृताम 


स्‌े 
सम्बोधन 


सस्कत-व्याकरण ज्योर्स्ना 


भुभृति भूभृतो 
हे भुभृत हे भूभृतो 


तमु 
ममृत 


दिनछृत्‌ ( सूर्यं ), पयपृङ्त्‌ ( पापौ ), चच्चमृत ( चन्द्रमा ), महीभृत्‌ (राजा, 
पहाड ); विप्र्िचत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) श्रादि पृलिद्ध तथा तडित ( बिजलो ), 
सरित्‌ ( नदी ) भ्रादि स्नीलिङ्घं शब्दोके रूप इसी प्रकार चलतेहै। 


एल्लिङ्ग- श्रीमत्‌ ( माग्यवान्‌ ) 


प्र श्रीमान्‌ श्रीमन्तौ श्रौमत 
द्वि° श्रीमन्तम्‌ श्रीमन्तौ श्रो मत 
तु श्रोमता श्री मद्भ्याम्‌ श्रोमद्धि 
च श्रीमते श्रीमद्भ्याम्‌ श्रौ मद्‌म्य 
१० श्रीमत श्रीमदुम्याम्‌ श्रीमद्भ्य 
ष० श्रीमत, श्रीमतो श्रोमताम 
स° श्रीमति श्री मतो श्रीमत्सु 
सम्बोधन हे श्रीमन्‌ हे श्रीमन्तौ हे श्रौमन्त 
धनुष्मत्‌, धीमत्‌, हनुमत्‌, भानुमत्‌, बुद्धिमत्‌, भगवत्‌, कृतवत्‌ प्रादि के रूप 
श्रीमत्‌ के संमान होते ह| 
पषिङ्ग-- महत्‌ ( बड़ा ) 
प्र महान्‌ महान्तो महान्त 
दवि महान्तम्‌ महा-तौ महत 
तृ° महता महद्भ्याम्‌ महद्धि 
च महते महद्भ्याम्‌ महद्म्य 
प० महत महद्भ्याम्‌ महदस्य 
ष महतः महठो महताम 
सु° महति महतो; महत्यु 
सम्बोधनं हे महन्‌ ह महान्तौ हे महान्त 
शृभ्रत्ययान्त पुलिङ्ग--पठत्‌ ( पदता हुभा } 
प्र पठन्‌ पठन्तौ पठन्त. 
दि» पठन्तम्‌ पठन्तौ पठत 
तु° पठता पठदुम्यामू पठद्धि, 
च पठते पठ्ट्स्याम्‌ पठद्म्य. 


सुबन्त ४१ 


प० पठत पठद्भ्याम्‌ पठदुभ्य 
ष० पठत, पठतो पठताम्‌ 
स° पठति पठतो पठप्सु 

सम्बोधन है पठन हे पठतौ हे पठन्त 


गच्छत्‌, धावत्‌, तिष्ठत्‌, कुवेत्‌ श्रादि श्तृप्रव्ययान्त शब्दो के रूपं पठत्‌ के 
समान हाते ह। 


नपुसकलिद्ग-जगत्‌ 
प्र जगत्‌ जगती जगन्ति 
द्वि° जगत्‌ जगती जगन्ति 
तु* जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्धि 
च* जगते जगद्भ्याम्‌ जगदृम्य 
१० जगत जगद्भ्याम्‌ जगद्भ्य 
ष० जगत जगतो. जगताम्‌ 
सण जगति जगतो जगत्सु 
सम्बोधन हे जगत्‌ हे जगती हे जर्गात 


श्रीमत्‌, गच्छतु ( जाता हुश्रा ), भवत्‌ श्रादि तकारान्त नपृसकलि ङ्क शब्दो 
के रूप जगत्‌ के समान होते है । 


नपुसकलिङ्ग महत्‌ 
प्र महृत्‌ महती महान्ति 
सम्बोधन ह महत्‌ हे महती हे महान्ति 
दि" महत्‌ महती महान्ति 


शेष सूप जगत्‌ के समान चलते है । 
दकारान्त पुलिङ्ग-घु्टद्‌ (मित्र) 


भण सुहृत्‌, सुद्‌ सुहृदौ सुहृदः 

दि सुहृदम्‌ सुहृदौ सुद 
त° सुहृदा सुहद्म्याम्‌ सुद्धि. 
च० सुहदे सुहद्म्थाम्‌ सुहद्भ्य 
प० सुहृद सुहृद्भ्याम्‌ सुद्भ्य 
ष सुहु सुहुदोः सुहृदाम्‌ 
स° सुहृदि सुहृदो सुहत्सु 
सम्बोधन हे सुहृत्‌, हे सुहृद्‌ हे सुदो हे सुद 


सभासद्‌, धघमविद्‌, ब्रह्मविद्‌ श्रादिं क्षब्दो के रूप बुहृद्‌ को भांति होते ह । 


४२ सस्कृत व्याकरण-ज्योत्स्ना 


घकारान्त स्रीलिद्ध- बिरष्‌ (लता) 


भ्र वीरुत्‌ वीरुषौ वीरुध 
द्वि° वोरुवम्‌ वौख्धो वोरध 
तु दारुवा व) रुद्‌भ्यामू वीरुधि 
च० वीरुषे वारद्स्याम्‌ वीरुद्भ्य, 
पर वीरुष, वीष्द्भ्याम्‌ वीर्द्म्य 
ष॒ वीरुध वीरुधो वीरुवाम्‌ 
स° वोरुधि वीरुषो वीरुत्सु 
सम्बोधनं हे वीर्त्‌ हे वीरुधो हे वोरुध 


हसी प्रकार समिध्‌, चुघ ( भख ), युच्‌ ( युद्ध ,) रादि धकारान्क ख्ञोलिङ्ध 
राब्दो के खूप चलते ह । 


नकारान्त शब्द्‌ 
पुलिङ्ग आस्मन्‌ । आत्मा ) 
प्र भात्मा भ्रात्मानौ भ्रात्माव. 
द्वि° भ्राटमानम्‌ म्रात्मानौ भ्राप्मनः 
तुऽ भ्रात्मना भरात्मभ्यामू प्रात्ममि 
च्‌० भ्रात्मने म्रात्मस्याम्‌ प्रात्मभ्य 
प० भ्रात्मन. भ्रात्मभ्याम्‌ भ्रात्मभ्य, 
षर श्रात्मन भ्रात्मनोः ग्रात्मनाम्‌ 
स॒ भ्रात्मनि भ्ात्मचोः श्रात्मसु 
सम्बोधन हे भ्रात्मन्‌ हे ्रात्मानौ हे श्रात्मात 


ग्रह्वन्‌ ( मागे ), भ्रश्मन्‌ ( पत्थर); ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्य ) आआदिके रूप इसी 
प्रकार चलते ह । 


पुलिज्ञ-युषन्‌ ( युषक ) 
त्र युवा युवानौ युवान 
द्वि° युवानम्‌ युवानौ यून, 
तृ युना युवभ्याम्‌ युवभि 


च० यूते युवभ्याम्‌ युवभ्य 


प9 
ष9 
सर 
सम्बोधन 


दवि 


द्वि° 


यूने 
यून 
यून 
हं यवन्‌ 


सुब त 


युवभ्याम 
यूनो 

गूनो 

है युवानौ 


पटि्ग--राजन्‌ ( राजा) 


राजा 
राजानम्‌ 
राज्ञा 
प, 
राज्ञ 
राज्ञ 
राजन 
राजि, राजनि 


हे रजन्‌ 


राजानौ 
राजानौ 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्याम्‌ 
राजभ्याम्‌ 
राज्ञो, 
राज्ञो 

हे राजानौ 


पलिङ्ग--श्वन्‌ ( कुत्ता ) 


श्वा द्वानो 
श्वानम्‌ इवानौ 
शुना दवम्याम्‌ 
शुने इ्वभ्यामू 
शुनं रवभ्याम्‌ 
शुनं शुनोः 
शुनि शुनी 
हे श्वन्‌ है स्वानौ 
पलिङ्ग--मघवन्‌ ( इन्द्र) 
मघवा मघवानौ 
मघवानम मघवानौ 
माना मघवम्थाम्‌ 
मघोने मघवभ्याम 
मघोन मघवभ्याम्‌ 
मघोनः मघोनोः 


यवस्य 
धूनाम्‌ 
युवचु 
हे युवान 


राजानः 
राज्ञ 
राजभि 
राजभ्य 
राजभ्य 
राज्ञाम्‌ 
राजसु 

हे राजान 


इवान 
शुन 
दवभि 
रवभ्य 
सवम्थ 
शुनाम्‌ 
वसु 

ह स्वान 


मघवान, 
मघोन 
मघवभिः 
मघवस्य 
मघवभ्यः 
मघोचाम्‌ 


¢ 


21 


सऽ 
सम्बोधन 


मघवन्‌ का रूप विकल्प से इम प्रकारभी होता है-- 


(58. 
सम्बोधन 


गरिमन्‌ ( गरिमा }, लघिमन्‌ ( छोटापन ), कालिमन्‌ ( कालापन ) 


सस्कत-व्याकरण अयोप्स्ना 


मघोनि मघोनो 
हे मधवन्‌ हे मघवानौ 
मघवान मघवन्तौ 
मघवन्तम मघवन्तौ 
मघवता मघवदुम्याम्‌ 
मघवते मघवद्भ्याम्‌ 
मघवतः मघवद्म्याम्‌ 
मघवत मघवतो 
मघवति मघवतो 
हे मधवन्‌ हे मघवन्तौ 


पुलिङ्ग --महिमन्‌ ( मदिमा ) 


महिमा महिमानौ 
महिमानम्‌ महिमानौ 
महिम्ना महिमभ्याम 
महिम्ने महिमभ्याम्‌ 
महिम्न महिमभ्याम्‌ 
महिम्न महिम्नोः 


महिस्वि, महिमनि महिम्नो 
हे महिमन्‌ 


हे महिमानौ 


मघवसु 
हे मघवान, 


मघवत 
मघवत 
मधघवद्धि 
मघवद्भ्य 
मघवद्भ्य 
मघवताम्‌ 
मघवत्सु 

हे मधवन्तः 


महिमानः 
महिम्नः 
महिमभि, 
महिमिम्य 
महिमिस्यः 
महिम्नाम्‌, 
महिमसु 

हे महिमाव 


। 


मुघन्‌ ( शिर) भादि चन्दो के सूप महिमत्‌ के समान होते है| 


द्वि% 
तर © 
च० 
पण 


पुंलिङ्ग -अवेन्‌ ( घोड़ा ) 
र्वा भ्रवेन्तौ 
प्रवेन्तस्‌ भवन्तौ 
भ्रवंता भ्रवंदुम्याम्‌ 
भरवेते भरवंदुस्याम्‌ 
भवतः भरवंद्भ्याम्‌ 
भ्रवंत भ्रवेतोः 


्रवेन्त, 
प्रवत 
प्रवद्ध, 
भ्रवेद्म्य 
भर्वद्भ्य 
प्रवताम्‌ 


सम्बोधन 


सम्बोधन 


सुबन्त 


भ्रवेति प्रवतो 
हू श्रवन्‌ ह भ्र्वन्तौ 
लिङ्ग पृषन्‌ ( सूयं ) 
पुषा पुषणौ 
पुष्णीम्‌ पषणौ 
पुष्णा पषम्याम्‌ 
पुष्टी पषस्याम्‌ 
पूष्ण पूषभ्याम्‌ 
पुष्णा पुष्णोः 
पूष्णि, पूषणि पूष्णो 
हे पूषन्‌ हे पूषणौ 
पिङ्ग वरतरहन्‌ ( इनदर ) 
वृत्रहा वृत्रहणौ 
वृत्रहणम्‌ वृत्रहणौ 
वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम्‌ 
वृत्रघ्न वृत्रहुस्पायु 
वृत्रश्च वृत्रहम्यासू 
वृत्रघ्न, वृत्र्नो 
वृव्नि, वृत्रहणि वृत्रो" 
दे वृत्रहन्‌ हे वृत्रौ 
एडि्न करिन्‌ ( हाथी ) 
करी करिणो 
करिणम्‌ करिणी 
करिणा करिभ्याम्‌ 
करिण करिभ्याम 
करिण करिम्याम्‌ 
करिणः करिणो; 
करिणि कयिशो 
हे करिन्‌ हे करिणौ 


भ्रवत्सु 
हे प्रवन्त 


पषण 
१च्ख 
पुषभि 
पूषभ्य 
पूषभ्यः 
पष्णाम्‌ 
पूषसु 
हे पषण 


वृत्रह 
वृत्रहण 
वृत्रहुभि 
वृत्हुभ्य 
वृचहुभ्य 
वृवन्नास्‌ 
ृतरहसु 

हे वृरहण 


करिर 
करिण 
कररिमि 
करिभ्य 
करिभ्य 
करिणाम्‌ 
करिषु 

हे करिणः 


४ 


सस्करत व्याकरणं ज्योत्स्ना 


शशिन्‌ ( चन्द्रमा ), दण्डिन्‌ ( दण्डधारी }; हस्तिन्‌ ( हाथी ), गुणिनि 
(गुणी ), पक्षिन्‌ ( पक्षी ), प्राछिन्‌ , धनिन्‌, तपस्विन्‌ त्यादि इन्‌ मे भ्रन्त 
होने वालि राब्दो के ख्प करिन्‌ की भाति चलते हैँ । 


परश 
हिर 
तु 9 
च्‌* 
प 
ष 


सम्बोधन 


पऽ 

द्वि 

तुऽ 

चश 

पठ 

षश 

सभ 
सम्बोघन 


प्र9 
द्वि° 


सभ्बोघस 


पृरि्न पथिन्‌ ( मागं ) 
पत्था, पन्थानौ 
पन्थानम्‌ पन्थानौ 
पथा पथिभ्याम्‌ 
पथे पथिभ्याम्‌ 
पथ पथिभ्याम्‌ 
पथः पथो 
पथि पथो 
ह पन्था हे पन्थानौ 
खीलिङ्घ-सीमन्‌ ( सोमा ) 
सीमा सीमानौ 
सीमानम्‌ सोमानौ 
सीम्ना सीमभ्याम्‌ 
सीम्ने सीमभ्याम्‌ 
सीम्नः सीमभ्याम्‌ 
सीम्न सीम्नो 
सीभ्नि, सीमनि सीम्नो 
हे सीमन्‌ हे सीमानौ 
नपसकलिद्ध-्ह्यन्‌ 
ब्रह ब्रह्मणी 
ब्रह्म ब्रह्मरणी 
बरह्मणा बरह्यम्याम्‌ 
ब्रह्मणे ब्रह्मभ्याम्‌ 
ब्रहाख ब्रह्मभ्याम्‌ 
ब्रह्मण. ब्रह्मणो 
ब्हासि बरह्मणो 
हे ब्रह्म, है ब्रह्मन्‌ हे ब्रह्मणी 


पन्थान 
पथ 
पथिभिं 
पथिभ्य 
पथिभ्य 
पथाम्‌ 
पथिषु 

हे पन्थानं 


सौमान 
सीम्न 
सीमनि 
सीमभ्य 
सीमम्य$ 
सीम्नाम्‌ 
सीमसु 

हे सीमान 


बरह्मारि 
ब्रह्माणि 
ब्रह्मभि 
ब्रहभ्य 
ब्रह्मभ्यः 
ब्रह्मणाम्‌ 
ब्रह्य 

हे श्ह्याशि 


सुबन्त 


७ 


वमन्‌ ( कवच ), चमन्‌ ( चाम );, नमन्‌ क्रीडा), जन्मन्‌ ( जन्म }), 
पवन्‌ { पवं ), शर्मन ( कल्याण ) श्रादि शब्दो के रूप ब्रह्मन्‌ के समान हते ह | 


प्र 
द्वि° 
लु 0 
चत 
पण 
षृ 
स9 
सम्बोधन 


नपुसक्लिङ्ग-नासन्‌ ( नाम ) 


नाम नामनी नाम्नी 
नाम नामनी नाम्नी 
नाम्ना नामम्याम्‌ 
नाम्ने नारुम्याम्‌ 
नाम्न नामभ्याम्‌ 
नाम्न, नाम्नो 


नास्ति, नामनि नाभ्नो 
हे नाभ, हे नामन्‌ ह नामनी, है नाम्नी 


नामानि 
नामानि 
नामभि 
नामभ्य 
नामस्य. 
ताम्नाम्‌ 
नाससु 

हे नामानि 


दसी प्रकार व्योमन्‌ ( भाकाश ), धामन्‌ ( घर, तेज ), सामन ( सामवेदका 
मन्त्र ) भ्रादि के रूप चलते ह| 


द्वि* 


सम्बोधन 


नपुसक लिङ्ग-शहन्‌ (दिनि) 


प्रहु" प्रह्वी, प्रहनी 

प्रहु भ्रह्ी, भहनी 
प्रह्वा प्रहोम्याम्‌ 

भरत प्रहोम्यामू 

भ्रह् म्रहोम्याम्‌ 

भ्र् ग्रह्लो 

ग्रहि, श्रह्नि श्रह्लो 

हे प्रह हे प्रव, हे प्रहनी 


पकारान्त खीलिङ्ग-अप (पानी) 


इसके खूप बहुवचन मे ही होते है-- 


प्रभ 
दिर 
तु 9 
च6 
पभ 


भाप 
श्रष 
ग्रद्धि 
प्रय 
प्रदच, 


प्रहानि 

श्रहानि 

श्रहोभि 
ग्रहोभ्य. 
प्रोभ्य 
प्रह्लाम 

श्रहु सु, भ्रहस्सु 
हे प्रहानि 


४८ 


ष9 
स9 
सम्बोधन 


प्र 
द्वि 
तु 9 
चऽ 
पर 
।: & 
सण 
सम्बोधन 


प्रम 
हि 
तृ 

चण 


8. 


स9 
सभ्बोघन 


सम्बोधन 


सस्कृत व्याकर्ण-ज्योप्स्ना 


श्रम्‌ 
श्रच्छु 
है म्रापः 

भकारान्त खीलिज्च-क्कुभ्‌ (दिशा) 
ककुप्‌ ककुभौ 
ककुभम्‌ ककुभौ 
ककुभा ककुञ्म्याम्‌ 
केकूुभे ककुन्म्याम्‌ 
ककुभ ककुढ्म्याम्‌ 
ककुभ, ककुभो 
केकुभि ककुभो 

हे ककुप है ककुभौ 

रकारान्त नपुंसखकलिङ्ग-- वार्‌ (जल) 
वा वारी 

वा वारी 

वारा वार्भ्याम्‌ 
वारे वाम्यम्‌ 
वारः वार्म्यामु 
वार वारोऽ 
वारि वारो 
हे वाः हे वारी 

सख्लीलिद्ग-गिर (बाणी) 

गी$ गिरौ 
भिरम्‌ गिरी 
गिरा गीर्भ्याभू 
गिरये गीर्स्याम्‌ 
गिरः गीर्भ्याम्‌ 
गिर गिरोः 
गिरि भिरो 
हेग हं भिरौ 


ककुभ 
ककुभ 
ककुन्भिः 
ककुञ्म्य 
ककुभ्म्य 
ककुभाम्‌ 
ककुत्तु 
है ककुभ 


वारि 
वारि 
वाभि 
वाभ्यं 
वाभ्यं 
वारामु 
वाषु 

हे वारि 


भिर 
गिर$ 
गोभि 
गीम्य 
गीभ्यं, 
गिरम्‌ 
गीषु 
हे गिर. 


पुर्‌ घुर प्रादिके स्प भी इसी प्रकार चलते है। 


सम्बोधन 


सम्बोधन 


सम्बोधन 


सुबन्त 


वकारान्त खालिङ्ग-- दिष्‌ (स्वग) 


द्यौ दिवौ 
दिवम्‌ दिवौ 
दिवा द्य स्याम्‌ 
दिवे च म्यामु 
दिव च्‌म्यामु 
दिव दिवो 
दिवि दिवो 
हे द्यौ हे दिवौ 


रकारान्त शब्द्‌ 
पृलिज्ञ- विश्‌ ( वेश्य )} 
विट्‌, विड विशौ 


विशम्‌ विक्षौ 
विशा विड्भ्याम्‌ 
विशे विड्भ्याम्‌ 
विद्य विड्भ्याम्‌ 
विक" विशो 
विशि विशो 
हे विट्‌, हे विड है विदो 
सीलिङ्ग-दिश्‌ ( दिशा ) 
दिक्‌, दिग्‌ दिश्षौ 
द्यम्‌ दिशौ 
दिया दिग्भ्याम्‌ 
दिशे दिग्म्याम्‌ 
दिक दिग्भ्याम्‌ 
दिशः दिशो 
दिशि दिशो 


हे दिक्‌ §हदिग्‌ हे दिशौ 


दिव 
दिव 
यमि 
च॒.भ्य 
भ्यः 
दिवाम्‌ 
यके 

हे दिव. 


विक्ष 
विश 
विड्मि 
विड्भ्यः 
विड्भ्यः 
विचामू 
विट्सु 
हे विः 


दक्ष 
दिक्च 
दिग्भिः 
दिग्भ्य 
दिग्भ्य 
दिश्चामू 
विषु 

हे दिश 


८१ 


५० सर्छृत-व्याकरणं-उ्योर्ना 
पु लिन्न-पुरोडाश्‌ 
प्र पुरोडा पुराडाशो पुरोडाश 
द्वि° पुरोडाशम पुरोडाश्लौ पुरोडाज्ञ 
तु पुरोडाशा पुरोडोभ्यामु पूरोडोभिः 
च० पुरोडशे पूरोडोम्याम्‌ पुरोडोभ्थः 
प० पुरोडाश पुरोडोस्याम्‌ पुरोडोभ्य 
४ पुरोडाश्च पुरोडारो पूरोडालामु 
स° पूरोडाशिं पुरोडाशः पुरोडःशु 
सम्बोधन हे पुरोडा हे पुरोडाज्ञौ हे पुरोडाश् 
पुलिद्ग-तादश्‌ ' उसके समान } 

भर तादृक्‌, तादृग्‌ तादो तादश 
द्वि° तादुल्म तादशो तादु 
तु तादुरा तादुगभ्याम्‌ तादुग्‌मि 
च° तादुशे तादुगृभ्याम्‌ तादृगभ्य 
प तादु तादग्भ्याम्‌ ताद्गूभ्य 
षण तादश तादशो. तादुक्षाम 
स ताद्शि तादशो तादृ 
सम्बोधन हे तादक्‌, हे चादुग्‌ हे तादौ हे तादु 


मादृश्‌ ( मेरे समन ), भवादृश (अपके पमान), त्वादृश्‌ (तुम्हारे खमन ) 
भ्रादि के श्प तादृश्‌ के समन होते है । 


ख्रोलिद्ध में इनके तादृशी, सदुशी; मवादुशी, त्वादृशी ख्प बनतेरहै । 
इनके रूर तदी के समान चलते है| 


नपंसकलिद्न - तादृश्‌ 


भ° तादक्‌ तादु्षी तादुलि 
सम्बोधनं हे तादृक्‌ ह वादुशी हे ताद्लि 
दिर तादुक्‌ तादुली तादुशि 
तृतीया तादुल्चा तादुग्‌ स्याम्‌ तादुगूमि, 


इसॐे शरोर. खूप पृलिङ्क तादुष्च की मति चलतते है । 


प्र 9 

हि9 

| © 

च 

प० 

ष्9 

सभ 
सम्श्रोधन 


भ्र9 

दि 

तु @ 

चर 

पज 

षभ 

स9 
सम्बोघन 


सुबन्त ‰१ 


षकारान्त पुलिङ्ग--द्विष्‌ ( शु ) 


द्विट्‌ द्विषौ दष 
द्विषम्‌ द्विषौ दष 
द्विषा दवड्म्याम्‌ दिडभि, ए 
द्विषे हिडस्याम्‌ दविङ्‌म्य न 
दष दिडम्याम्‌ दविड्म्य , ८ 
श. © 
द्विष द्विषोः दविषामूु +. / र 
द्विषि द्विषो दिद्यु , ~ ( ~ 
हे ष्टिद्‌ हे द्विषौ टे षिषः १, ५8 
= अ 
सकारान्त शब्द ५५ प) 
यलिङ्ग- चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) ` ८ ><. < 
चन्द्रमा चन्द्रमसो ब्रमख ५९९2 . 
चन्द्रमसम्‌ चन्द्रमसो चन्द्रमस 
चन्द्रमसा चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
चन्द्रमसे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्य 
चन्द्रमस चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभ्य 
चन्द्रमस चन्द्रमसो चन्द्रमसाम्‌ 
चन्द्रमसि चन्द्रमसो चन्द्रम यु, चन्द्रमस्सु 
ह चन्द्रम हे चन्द्रमसौ हे चन्द्रमस, 


दिवौकस्‌ (देवता), वेधस्‌ ब्रह्या), प्रचेतस्‌ (वरुण), महायश्चस्‌ भ्रादि के खूप 
-चन्द्रमस्‌ के समान होदे है । 


-सम्बोधन 


पुलिङ्ग-दोस्‌ (युजा) 
दो दोषो दोषः 
दो दोषौ दोष , दोष्णा. 
दोषा, दोष्णा दोर्स्याम्‌, दोषस्याम्‌ दोभि, दोषभिः 
दोषे, दोष्सै दोर्म्याम्‌ दोषम्याम्‌ दोश्यं , दोषम्य, 
दोष , दोष्ण॒ दोर्भ्याम्‌, दोषस्याम्‌ दोम्य.) दोषभ्य 
दोषः, दोष्ण दोषो , दोष्णो दोषाम्‌, दोष्णाम्‌ 


दोषि,दोष्ठि,दोषरणि दोषो दोष्णो दोष्षु, दोषु दोषषु 


हदो, 


दे-दोष्‌ हे दोष. 


४२ सस्कृत-व्याकर्ण ज्योस्स्ना 


पुलिङ्ग पुस्‌ (पुरुष) 
प्र पमान्‌ पमासौ पुमास 
द्वि° पुमासम्‌ पुमासौ पृस 
तु प्सा पुम्याम्‌ पुमि 
च० पये पृभ्याम्‌ पृम्य 
प० पस पस्याम्‌ प्म्य ॥ 
घ० पस प्सो पुसाम्‌ 
स० पुसि प्सो प्सु 
सम्बोधन हे पुमन्‌ हे पूमासौ हे पुमांस" 
नपुखकलिङ्ग-सुपंस्‌ ( शेभना पुमाघ. यस्मिन्‌ तत- शोभनः 

पुरषो बाल्ना ) 


द्वि° 
सम्बोधन 
शेष रूप पलिद्ध पस्‌ के समान होते हँ । 


पुलिङ्ग- विद्वस्‌ ( विद्रान्‌ ) 


प्र° सुपुम्‌ सुपसी सुपुमांसि 


प्र विदान्‌ विद्वासौ विद्रास. 
द्वि° विद्रासम्‌ विद्वापौ विदुषः 
त° विदुषा विद्रद्‌भ्यामु विद्रव. 
च० विदुषे विद्रद्म्थाम्‌ विद्वद्भ्य 
प० विदुष विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भ्यः 
षम विदुष विदुषो विदुषाम्‌ 
स° विदूषि विदुषोः विद्रत्सु 
सम्बोधन हे विदन्‌ हे विद्वासौ हे विद्रास 


इसका सख्रोलिङ्खका सूप विदुषी है! विदुषी के रूप नदी के समाक 
होते है! 


पलिङ्ग--धघीयस्‌ 
ब्र° लघीयान्‌ लघीयांसौ लघीयास, 
द्वि लघीयाससु लघीयासौ लंघीयस 


तूण लघीयसा लघीयोभ्याम्‌ लघीयोभि- 


सुबन्त ५३ 


चर लधींयसे लधीयोभ्याम्‌ लघीयोभ्यः 
प० लघीयस लघीयोभ्याम लघीयोभ्य 
ष॒ लघीयस लघीयसो लघीयसाम्‌ 
स लघीयसि लघीयसौ लधीय सु, लघीयस्सु 
सम्बोधन है लघीयन्‌ हे लघीधासौ हे लघीयास 


° कनीयस्‌ (उससे छोटा), गरीयस्‌ (उससे मारी), ज्यायस्‌, प्रेयस्‌ भ्रादि शब्दो 
क प लघीयस्‌ के समान होते है । 


पललद्ध -जग्मिवस्‌ (जो चल्ला गया हे) 


प्र जग्मिवान्‌ जग्मिवासौ जग्मिवास, 
दविर जग्मिवासम्‌ जग्मिवासौ जग्मुष 

तु जग्मुषा जग्मिवद्म्याम्‌ जग्मिवद्धि 
च जग्मुषे जग्मिवद्म्याम्‌ जग्मिवद्‌म्य 
प० जग्मूष जग्मिवद्म्थाम्‌ जग्मिवद्भ्य 
ष जगमूष जग्मुषो जग्मुषाम्‌ 
स जग्मुषि जग्मुषो जग्मिवत्सु 
सम्बोधन हे जग्मिवन्‌ हे जग्मिवासौ हे जग्मिवास 


तस्थिवस्‌ (जो स्का है), शुश्रुवस्‌ (जिसने सुना है), सेदिवस्‌ (वेढा हुभा) 


च ्क् 


रादि के रूपं जग्मिवस के समान होते ह । 
सलिङ्ग --भाशिस्‌ (आसीवाद्‌) 


प्र भाल भ्रािषौ भ्रा्िष 

दिर भ्राशिषम्‌ भ्रारिषौ भ्राक्लिष 

तु° प्रालिषा भ्राशीर्म्पाम्‌ प्रारीभि 

च° भ्रारिषे ध्राश्ीरम्याम्‌ भ्रालीम्ये 

प० भ्राशिष भ्राचीर्म्यम्‌ भ्राज्लीम्यं. 

ष9 भ्राशिष भ्राक्षिषो भ्राक्षिषाम्‌ 

स भ्राशिषि भ्रारिषो भाश्षी षु, आलीषु 
सम्बोधन ह्‌ भ्राक्षी हे भ(दिषौ हे भ्रारिष 

नपुखकलिङ्ग-- पयस्‌ (दुघ, जल) 
प्र० पय पयसी पयासि 


द्ि० पय पयधी पयासि 


१४ सस्कृत व्याकर्ण-ज्योत्स्ना 


तु9 पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभिः 

च० पयसे पयोभ्याम्‌ पयोभ्य 

प० पयस पयोस्याम्‌ पयोस्य° 

ष पयस पयसोः पयसाम्‌ 

स० पयसि पयसो पय सु 

सम्बोधन हे पय ह पयसी ह पयासि 


भ्रम्मस्‌ (पाची), श्रागस्‌ (पाप), उरसं (छाती), मनस्‌ {मन), वयस्‌ 
(भ्रवस्था), वचस्‌ (वचन), यक्षस्‌ (यश्च), सरस्‌ (तालाब) भ्रादि नप्‌सकलिङ्धु 
दाब्दो के रूप पयस्‌ के समान होते है । 


नपुसकलिङ्ग- हविस्‌ (हवि) 


प्र9 
द्वि° 
तु० 
च9 


षण 
सभ 
सम्बोधन 


प्रज 

द्वि° 

तू © 

चम 

पऽ 

8, 

सञ 
सम्बोधन 


चश्युस्‌ (नेष), वपुस्‌ (शरीर), भ्रायुस्‌ (भयु) भ्रादि नप्‌ सकलि््खं शषन्दो के 


हवि हविषी 
हवि हविषी 
हविषा हविर्भ्याम्‌ 
हविषे हविस्‌ 
हविष हविर्म्यम्‌ 
हविषः हविषो 
हविषि हविषोः 
हं हवि हे हविषो 
नपसकलिङ्ग --धलनुप्‌ 
धनु धनुषी 
धनु घनुषी 
धनुषा घनुर्म्याम्‌ 
धनुषे घनुर्म्याम्‌ 
धनुष घनुर्म्याम्‌ 
धनुष धनुषोः 
घनुषि धनुषोः 
हे धनु हे घनुषी 


ख्य इसी श्रकार्‌ चलते हैँ । 


हवीषि 
हवीषि 
हविभि. 
हविभ्य* 
हविभ्यं 
हविषाम्‌ 
हविष्षु 
हे हवीषि 


घनूषि 
घुषि 
घनुभि 
धनुभ्यं 
घनुभ्यं 
घनुषाम्‌ 
घुष्य 
हे धत्रुषि 
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इकारान्त यब्द्‌ 
सलिङ्ग --उपानह्‌ 
प्र उपानत्‌ उपानहौ उपानह" 
द्वि उपानहम्‌ उपाचहौ उपानह्‌" 
तुर उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्धि 
च० उपानह्‌ उपानद्म्याम. उपानदम्य 
प० उपानह्‌ उपानदस्याम्‌ उपानद्‌म्य , 
ष9 उपानह्‌ उपानह, उपानहाम्‌ 
स उपानहि उपानहौ उपानत्सु 
सम्बोधन ह उपानत्‌ हे उपानहौ ह उपानह्‌. 
पलिङ्ग--विश्ववाह्‌ ( रुसार का धर्ता, स्वामी ) 
प्र विक्ववाट्‌ विरइववाहौ विशववाह्‌ 
द्वि विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विहवौह्‌ 
तु विक्वौहा विश्ववाड्भ्याम्‌ विद्ववाडभि 
च० विर्वोहे विङदववाड्म्याम्‌ विह्ववाड्म्य 
प० विरवौह्‌ विर्ववाङ्म्याम्‌ विववाडम्य. 
ष० विरदवोह्‌ विद्वौहो- विरवोहाम्‌ 
सर विश्वौहि विद्वौहो विदववादट्सु 
सम्बोधन है विश्ववाट्‌ हे विवाहौ विइववाह्‌ 
पुडिङ्ञ-अनड्ह्‌ ( वैल ) 
प्र भनड वान्‌ ग्रतडवाहौ भ्रनडवाह्‌. 
द्वि° भ्रवङ्वाहम्‌ भरनडवाहौ भ्रनड्ह्‌, 
तुर भ्रनड्हा भ्रनड्द्म्याम्‌ प्रनङ् द्धि 
च भ्रनड्हे भ्रनङ्दम्याम्‌ भ्रवड्दुस्यः 
प ग्रवङ़ह्‌ प्रनडद्‌म्याम्‌ भ्रनडद्भ्यः 
षऽ म्रनड्ह भ्रनडहो प्रनड्हाम्‌ 
स° भवड्हि भ्रचड्हो भ्रनडत्सु 
सम्बोधव हे भनडवन्‌ हे श्रनडवाहौ हे भरनडवाहः 


सवनाम 


सव श्रादि ३५ शब्द सवनाम कहे जाते ह । ये निम्नलिखित है- 

सव, विद्व, उभ, उभय, उतर जोडकरं बनाये गये शब्द ( कतर्‌, यतर्‌ 
श्रादि }, उतम जोडकर बनाये गये शाब्द ( कतम, यतम श्रादि ), अन्य, श्रन्यतरु, 
दतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम; पूव, पर, श्वर, दक्षिण, उत्तर, प्रपर, प्रवर, 
स्व, श्रन्तर, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌ इदम्‌, भदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, भ्रस्मद्‌, भवत्‌ 
भोर किम्‌ । 


अस्मद्‌ (र्मे) 
भ्र श्रहुम्‌ म्रावाम्‌ वयम्‌ 
द्वि° माम्‌, मा भ्रावाम, नौ परस्मान्‌, च 
तु° मया भ्रावाभ्याम. स्माभि; 
च० मह्यम, मे प्रावास्याम्‌, नौ भस्मस्यम्‌, न 
प० मत्‌ म्रावाभ्याम, म्रस्मत्‌ 
ष मम, मे भ्रावयो, नौ भरस्माकम्‌, नः 
स° मयि प्रावयो भ्रस्मायु 
यु्मद्‌- तुस 
ध्र त्वम. युवाम. यूयम. 
द्वि त्वाम्‌, ठ्वा युवाम, वाम्‌ युष्मान्‌? व. 
तु° त्वया युवास्याम युष्माभि } 
च० तुभ्यम., ते युवाभ्याम्‌, वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, वः 
पण त्वत्‌ युवाभ्याम्‌, युष्मत्‌ 
घ9 तव, ते युवयो.) वाम्‌. युष्माकम्‌, व 
स* त्वयि युवयो. युष्मासु 


भरस्मद्‌ के वैक्िक रूप (मा, नो, न. मे, नो, नः. मे, नोन } क्या 
युष्मद्‌ के वैकल्पिक रूप { त्वा, वास., वः, ते, वाम, वः, ते, वाम, वः ) वाक्य 
के भ्रारम्भमें वथा लोक के चरणके प्रारम्भमेंश्नौरच, वा, श्रु, हभ्रौर एव 
के ठीक पहले भोर सम्बोधन के ठोक बाद प्रयक्त नही होते । जैसे --मे पुस्तकम्‌” 


सुबन्त ५७ 


प्रयोगं भ्रशुद्ध है, म्योकि यहा मे वाक्यके प्रारम्भं भ्राया हँ । इसका शुद्ध रूप 
है--मम पुस्तकम. । जब च प्रादि का साक्षात्‌ सम्बन्ध नही रहा, तब इनं 
वैकल्पिक पो का प्रयोग होता है । जैसे--हरो हरिश्च मे स्वामी । वाक्य में एक 
क्रिया के रहने पर उपर्युक्त वैकल्पिक सूपो का प्रयोग हो सकता है । जेसे- 
शालीना ते भ्रोदन दास्यामि । जबदोक्रियाएं रहनी ई, चब प्रयोग नही होता । 
जैसे---ग्रोदन पच तव भविष्यति । 


जब सम्बोधन के बाद उसका कोर विशेषण श्रातादहै, तव इन वैकल्पिक 
रूपो का प्रयोग होता है । जैपे -हरे दयालो न पाहि । जहाँ भ्रन्वादेशश ( वशित 
विषय का पून वणन) नहीहै, वहाह्न रूपो का प्रयोग विकत्पसे होता 
है । जैसे-घाता ते भक्तोऽस्स्त, धाता तव भक्तोऽस्त। जहां अन्वदे दहै, वहां 
श्रयोग भ्रनिवायं है | जैसे तस्मते नम । 


इदम्‌ यह 
पुंलिज्ञ 
प्रर श्रयम्‌ इमौ इमे 
द्धि० इमम्‌ , एनम्‌ इमौ, एनौ इमान्‌, एनान्‌ 
तु० भ्रनेन, एनेव भ्राभ्याम्‌ एमि 
च० भ्म प्राम्याम्‌ एभ्य 
प० श्रस्मात्‌ भराभ्याम्‌ एभ्य. 
ष० भ्रस्य प्रनयो , एनयोः एषाम्‌ 
स9 भ्रस्मिन्‌ भ्रनयो ; एनयो. एषु 
खीलिङ्ग 
भ्र इयम्‌ इमे इमाः 
द्ि° इमाम्‌ , एनाम्‌ इमे, एने इमा , एना. 
तु श्रनया, एनया श्रास्याम्‌ भरार्मि 
च भस्य भ्राम्याम्‌ भ्राम्य, 
पण श्रस्या भराम्याम भ्राम्यः 
षर भ्रस्या श्रनयो , एनयोः भ्रासाम 


स० म्रस्थाम्‌ मनयो. एनयोः भ्रासु 


भ्रद् 


भण 
द्धि 


सस्कृत-व्याकरण-ज्योष्स्ना 


नपुसकलिङ्ख 
इदम्‌ द्मे 
इदम्‌ , एनत्‌ इमे, एने 


शेष ख्प पृलिद्ध के समान होते है। 


द्वि 


एतद्-यह्‌ 
पुलिङ्ग 
एष एवौ 


एतम्‌, एनम्‌ एतौ, एनौ 
एतेन, एनेन एताभ्याम्‌ 
एतस्मं एतास्याम्‌ 
एतस्माद्‌ एताभ्याम्‌ 
एतस्य एतयो , एनयो 
एतस्मिन्‌ एतयो , एचयो 
खरीलिङ्ग 
एषा एते 


एताम्‌; एनाम्‌ एते, एने 


एतया, एनया एताभ्याम्‌ 
एतस्यै एताम्याम्‌ 
एतस्याः एताम्याम 
एतस्याः एतयो, एनयो 
एतस्याम्‌ एतयो , एनयो 

नपुसकलिङ्ग 
एतत्‌ एते 
एतत्‌, एनत्‌ एते, एने 

रूप पलिङ्खं के समान होते हैँ । 
अदस्‌ वह 
पृखङ्ग 

भ्रसौ भ्रम 


भगुम्‌ भमू 


इमानि 
द्माति, एताति 


एते 
एतान्‌, एना 
एतं 

एतेभ्य 

एतेभ्य 

एतेषाम्‌ 

एतेषु 


एता 
एता , एनाः 
एताभिः 
एताभ्य 
एताभ्यः 
एतासाम्‌ 
एता 


एताति 
एतानि, एवाचः 


श्रमी 
असुन्‌ 


सुबन्त ५९. 


तु° भ्रमुना प्रमूम्याम्‌ श्रमौमि 
च० भ्रमुष्म भ्रमुम्याम्‌ भ्रमीभ्य४ 
प० भ्रमष्मात्‌ प्रमूम्याम्‌ ह“ श्रमीभ्य 
ष॒ भ्रमुष्य भ्रमुयो भ्रमीषाम्‌ 
स भ्रमुष्मिन्‌ श्रमूयो भ्रमीषु 
सरीलिङ्न 
भ्र भ्रसौ भ्रमू भ्रम्‌ 
दवि अमुम्‌ श्रम्‌ ्रमू 
तु° भ्रमुया भरसुम्याम्‌ परमूभिः 
च प्रमुष्यै प्रमुभ्याम्‌ भ्रमूम्यः 
¶० भ्रमूष्या भ्रमूस्याम्‌ भ्रमूभ्य 
षप० प्रमुष्या प्रमूयो. भमूषाम्‌ 
स ग्रमष्याम्‌ श्रभुयोः भ्रमूषु 
नपुसकलिङ्ग 
भऽ भरद. भ्रम्‌ मुनि 
द्वि भ्रद भ्रम्‌ भमुनिः 
शेष रूप पृलिङ्खं के समान होते है । 
त॒ड्‌"वह 
परिज्न 
प्रर स तौ ते 
द्वि तम्‌ तौ तान्‌ 
तृ° तेन ताभ्याम तैः 
च० तस्मै ताभ्याम्‌ तेभ्यः 
प० तस्मात्‌ ताभ्याम्‌ तेभ्य 
षर तस्ये तयो. तेषाम्‌ 
स तस्मिन्‌ तयोः तेषु 
सीलिन्न 
प्र सा ते ता 
द्वि ताम्‌ ते ता 


2० सस्छत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


तृ° तयां ताभ्याम्‌ ताभि 
चण तस्यै ताभ्याम्‌ तस्यः 
प० तष्याः ताभ्याम्‌ ताभ्य 
घ॒ तस्या तयो तासाम्‌ 
स तस्याम्‌ तयो तासु 
नपुसकलि ङ्घ । 
भ्र तत्‌ ते तानि 
द्वि° तत्‌ ते तानि 


शेष रूप पृलिद्ध के समन होते है । 
यद्यपि इदम्‌ भोर एतद्‌--दोनो का श्रथं यह्‌" ह, परन्तु उनमें कुछ भेद है 
इसी प्रकार प्रदस्‌ भ्रौरतद्मेभीभेददहै- 


इदमस्तु सन्निकृष्ट समीपतरवत्ति चैतदो रूपम्‌ | 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ +” 
जब करती निकट के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना होतादहै, तब इदम्‌ 
का प्रयोग होता है भौर जब उससे भी भविक समीपस्थ का बोध कराना होता है, 
तब एतद्‌ का प्रयोग किया जाताहै। दुरस्थ व्यक्तिया वस्तुका बोध करने वैं 
लिए भ्रदस्‌ शब्द का रयोग होता है श्रौर तद का प्रयोग परोक्ष के लिए होवा है। 
इदम्‌ भ्रौर एतद्‌ के एनम्‌ श्रादि वैकल्पिक खूपो का प्रयोपं भ्रष्वादेश्च 
मे हाता है। जैसे--प्रनेन व्याकरणमधीतम्‌, एन छन्दोऽध्यापय, श्रनयोः 
पवित्र व्रुलम्‌ , एनयो प्रभूत स्वम्‌ । 


यद्-जौ 

पुलिङ्ग 
श्र9 य्‌ यौ ये 
दिः यम्‌ यौ यान्‌ 
तु9 येन याभ्याम्‌ यै 
च यस्म याभ्याम्‌ येभ्य 
प० यस्मात्‌ याम्याम्‌ येभ्य 
स यस्य ययो येषाम्‌ 


-स० यस्मिन्‌ ययो येषु 


श 


सुबन्त 
स्रीलिङ्ग 

प्र या 

दि याम्‌ 

त° यया 

च० यस्यै 

षप यस्या 

षर यस्या. 

सथ यत््यामु 

नपुकसलिङ्ध 
पण यत्‌ 
द्वि* यत्‌ 


शेष रूप पृलिङ्ख के समान होते है । 


किम्‌-क्या 


पुलिङ्घ 

भ्र9 कड 

द्वि° कम्‌ 

तु केन 

च9 कश्य 

पर कस्मात्‌ 

षर कस्य 

सण कस्मिन्‌ 
सरीलिद्ग 

प्रम का 

दि काम्‌ 

तुऽ केया 

च° कस्यै 

पण कस्या 

षण कस्या 

खन कस्याम्‌ 


ये 

ये 
यास्थाम्‌ 
याभ्याम्‌ 
याभ्याम्‌ 
ययो 
ययो 


ये 
ये 


कौ 

कौ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
कयो 


कास्याम्‌ 
काम्याम्‌ 
काभ्याम्‌ 
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या$ 

या 
याभि 
याम्य 
यास्य 
यासाम्‌ 


यासु 


यानि 
यानि 


कान्‌ 


केभ्य 
केभ्य 
केषाम्‌ 
केषु 


का 

का 
काभिः 
काम्य 
कास्य 
कासाम्‌. 


कासु 
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नपुसश्ल््द्ि 
प्र किम्‌ के कानि 
द्वि° किम्‌ के कानि 
शेष रूप पुलिद्ध के समान होते है | 


स्व-वाचक सवनाम । 

भ्रात्न्‌, स्व भ्रौर स्वयम्‌ दन्दो से स्ववाचकं सवनाम का भाव प्रकट किया 
जाता है । भ्रात्मन्‌ चन्द का प्रयोग पृलिद्धु, एकवचन मे होता है। जैसे--गरप्त 
ददुशुरत्मान सर्वा, स्वप्नेषु वामनं । 

जब स्व शब्द का श्रपना' श्रषं होता है, तब यह स्वनाम होता है । इसके 
खूप तीनो लिङ्खै में चलते है श्रौर सवः के समान होते ह पलिङ्ख, रथमा, 
बहुवचन श्रौर पञ्चमी तथा सप्तमौ विमक्ियो के एकवचन मे राम के समाचभी 
होते है । जैसे--स्वे, स्व, स्वात्‌, स्वस्मात्‌, स्वे, स्वस्मिन्‌ । 

(स्वयम्‌? शब्द का रूप नही चलता ¦ इसका प्रयो है--राजा स्वय समरभूमि 
जगाम | 


अनिश्चयवाचक सेनाम 
किम्‌ शब्द के विभिन्न ष्पो में चित्‌, चन, भ्रपि या स्वित्‌ लगाकर भ्रनिडचय. 
वाचकं सवनाम बनाये जाते ह जसे--कश्चित्‌, कश्चन, कोऽपि, कस्यचित्‌, 
कास्वित्‌ श्रादि। 
ग्रनिश्चय के श्रथका बोध कराने के लिए प्रदनवाचक क्िथाविरेषणो के 
साथ चित्‌, चन भ्रादि लगाये जाते ह । जैठे- कदाचित्‌, कतिचित्‌, क्वचित्‌ 
भ्रादि। 


परस्परसम्बन्धोधक सवनाम 
पारस्परिक सम्बन्ध का प्रकटनं परस्पर, इतरेतर श्रौर श्रन्योच्य द्वारा किया 
जाता है । जैषे -परस्परेण स्पृहणीयो मम्‌, इतरेतरयोगाः, भ्रन्योन्यशोभाजनाद्‌ 
इत्यादि । 
मेख, तुम्हारा, उसका भ्रादि सम्बन्धबोधक भाव को सस्त मेँदोप्रकारसे 
ध्रकट करते है । पहला धकार है--षष्टी विभक्ति करा प्रयोग । नजैसे-मम गहुम्‌, 
-तब पिता, तस्य ग्रन्थः । दूसरा प्रकार है--भरस्मद्‌, युष्मद्‌ भ्रादिर्मे छ, खल्‌ भ्रादि 
श्रत्य्यो को जोड़कर बवाये गये छन्दो का भ्रयोय 1 


सुबन्त ६३ 


जब छ प्रत्यय लगाया जाता है, तव भ्रस्मद्‌ के स्थान पर मत्‌ श्रोर धस्मत्‌ 
तथा युष्मद्‌ के स्थान पर त्वत्‌ म्रौर युष्मत्‌ हो जातेह। छकाईष्यहो जताहै। 

जब घ्रण्‌ श्रौर खन्‌ भरत्यय लगाये जाते रहै, तब भ्रस्मद्‌ भौर युष्मद्‌ के स्थाच 
पर एकवचन में क्रमश्च मामक श्रौर तावक भौर बहुवचन में क्रमश्च भास्माक 
भौर यौष्माक होते है| खम्‌ कारईनदहो जातादहै। 


अरस्मद्‌--पलिन्ग तथा नपसकलिङ्ख 
एकवचनं बहुवचन 
छ-मदीयं मेरा भरस्मदीय हमारा 
प्रण्‌--मामक मेदा भ्रास्माक हमार 
खञ्‌-मामकीन मेरा भ्रास्माकोन हमारा 
सलिङ्ग 
एकवचन बहुवचन 
छ---मदीया मेरी श्रस्मदीया हूभारी 
भरण~--मामिका मेरी भ्रास्माकी हमारी 
खञ्‌--मामकीना मेरी भ्रास्माकोना हमारी 
युष्मद्‌-पलिद्ग तथा नपुसकलि ङ्ख 
एकवचन बहुवचनं 
चु-- त्वदीय तेय युष्मदीय तुम्हासय 
भ्रण---तावक तेय यौष्माक तुम्हार 
खञ्‌--वावकोन तेरा यौष्माकीण तुम्हारा 
खीलिन्न 
एकवचन बहुवचन 
छ--त्वदीया तेरा युष्मदीया तुम्हारा 
भ्रण्‌--तावकी तेरा यौष्माकी तुम्हारा 
खजु- तावकीना तेरा योष्माकोणा तुम्हारा 
एतद्‌ 
पलिङ्ख भौर नपृसकलिद् एवदीय छीलिद्ख एतदीया 
तदू 
पलिङ्धं श्रौर नपुसकलिङ्खं तदीय खीलिङ्क तदीया 
यदू 
पृलिङ्खं तथा नपुसकलिकङ्घ यदीय स्रीलिङ्ख यदीया 


६४ सस्क्‌ त-व्याकरणा-ज्योत्स्ता 


भ्रकारान्त पृलिद्धके रूप रामी भाति श्रौर नपुसकलिद्धके सूपफलकी 
भांति चलते ह । भ्राकारान्त ख्नोलिद्ख के रूप लता की माति श्रौर' ईकारान्त खी- 
लिङ्खके रूप नदी की भांति होतेह । 

परिमाण के भ्रथं को व्यक्त करने के लिए यद्‌, तद्‌, एतद्‌ मे वतुप्‌ ( वत्‌ ) 
धरत्यय लगाया जाता है । जैमे-- यावत्‌, तावत्‌, एतावत्‌ । 

किम्‌ श्रौर इदम्‌ में भी वतुप्‌ प्रत्यय लमाया जाताहै। य्ह वतुप्‌ केवको 
घटोजताहै)घकोदयहौ जाता है । जैसे--कियत्‌, इयत्‌ । 

साद्य का श्रथं प्रकट करने के लिए तद्‌, यद्‌ भ्रादि उपपद से यृक्त दुश्‌ घातु 
से कञ्‌. तथा वन्‌ भ्रत्यय लगाये जाति र्है। जैसे--तादुश्च ( कज प्रत्यय ), 
तादुश्‌ ( विन्‌ प्रत्यय )» यादु, यदुश्‌ , एतादृश, एतादृश › ईदश, ईद्‌ । इनके 
खीलिद्ध के ख्प है--तादु्ली, यादशी, एतादृक्ी, ईदृशी । 

सख्या का परिमाणा सूचित करने के लिए किमू से इति प्रत्यय हातादहै। 
जैसे--कति-कितना । दसके खूप बहुवचन मे ही होते ह -- 


प्र कति 
द्वि° कति 
तु° किमि 
चर कतिभ्य 
प० कतिभ्यः 
ष कतीनाम्‌ 
सभ कतिषु 
0 
सव 
पुलिङ्ग 

प्र सर्वं सवौ सर्वे 
द्वि° सर्व॑म्‌ सवौ सर्वानि 
तु° सर्वेण सर्वाम्यामु सर्वे. 
# 0) सवस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्य 
पर स्वस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सवेभ्यः 
षु सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषामुः 
सम सवंस्मिन्‌ सवंयो. सर्वेषु 


सुबत ६१ 


सखरीलिङ्ध 
पर सर्वा सरवे सर्व 
द्वि° सर्वाम्‌ सर्वे स्वा. 
त° सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वामि 
च० सवस्य सर्वाभ्याम्‌ सर्वस्य 
.१० सवस्या सवाभ्याम्‌ सर्वस्य 
ष० स्वस्या सवयो सर्वासाम्‌ 
सभ सवस्यम्‌ सर्वयो सर्वासु 
न५सकूलद्ध 
भरर सर्वम्‌ सें सर्वाणिं 
द्वि° सवम्‌ सर्वे सवािं 


शेष रूप पलिङ्ु के समान होते हैँ, 


विरोष ज्ञातठय 


१--पृवंपराघर्दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवरस्यायामसज्ञायाम्‌ - पूवं 
(पहला), पर (दमया), श्रवर । पर्चिम), दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर 
दिल्ला), श्रपर (परिम), भ्रघर (नीचा)-येक्चम्द व्यवस्था भ्रौर भ्रसनज्ञामे 


सवनाम होते हे । 
२ - श्न्तर बहिर्योगोपकव्यानेयो ~ बहिर्योग (बाहर का) श्रौ उप. 


सव्यान (ग्रधोवल्ञ) श्रं में श्रन्तर क्ञब्द सवनाम दहोतादहै। 
३--उम (दोनो) के रूप केवल द्विवचन में चलते है- 


पण 
द° 


प्लि्ख 
उभौ 

उभौ 
उभास्याप्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभयोः 
उभयो 


स्रीलिद्ध 
उभे 

उभे 
उभाभ्याम्‌ 
उभाभ्याम्‌ 
उभाम्याम्‌ 
उभयो 
उभयो 


नपसकलिद्ख 
उभे 

उभे 
उमाम्याम्‌ 
उभाभ्याम 
उमास्यामू 
उभयो, 
उभयो 


उभयके रूप एकवचन प्रर बहुवचन में होते दहै! जैसे--उमय, 


उभये । 


भ 


६६ सस्त व्याकरण ज्योत्स्ना 


५-- नेम शढ्ड श्रं" श्रथ मेँ सवनाम होता है। इमके खूप सवके समाः 
होते है । प्रथमा, वहुवचन में रामकेसमानमभीषकूपहोताहै। जैसे--नेमे, नेमा 

£ -एक शब्द सख्या का वाचक होने पर एकवचन में होता है । भ्रन्य भ्रथ होः 
पर द्विवचन श्रौर बहुवचन मे भी ख्प चलते हं । एक शब्द के श्रतेक प्रथं है-- 


एकोऽस्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा | 
साधारणे समानेऽपि सख्याया च प्रयुज्यते |“ ^ 
गरल्प, प्रधान, भ्रधम, केवल, साधारण, समन तथा सस्या- इन भ्र्थो ; 
एक का प्रयोग होता है । 

७ ---प्रथम, चरम्‌; श्रन्प, श्रध, कतिपय श्रौर तयग्रत्यया-त शब्दोके 
प्रथमा, वहुवचन मेँ मव के समान भी होते हँ । जैम--- प्रथमे, श्रथमा, कतिपये 
कतिपया , द्वितये, हतया. भ्रादि । 

८--सव श्रादि शब्द निम्नलिखित स्यलो पर सवनाम नही रहते--(१) सनज्ञ 
होने पर, (९) समास मे मौश खूप से प्रयुक्त टोने पर, (३) तृतौया समासत मे होने 
पर, (४) द समासे होने पर । 

उदण्ट्रण -(१) सर्वो नाम कश्चित्तस्मै सर्वाय देहि, (२) अ्रतिक्रात, 
सव मतिसवस्तस्मं भ्रतिस्षवाय देहि, (३) मासपूर्वाय, (४) व्णाश्रमेतरासाम्‌ । 


स्ेताम सम्बन्धी क्रियाविशेषण 


९ पञ्चम्यास्तसिल्‌ -प्चम्यन्त किमि ्रादिसे तसिल्‌ प्रत्ययहोताहै। 
जैपे--कुत (कहां से) इत, रत › भ्रमत › यत । 

२ सप्तस्याख्ल्‌-सस्तम्यन्त किम्‌ भ्रादि से चल्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- 
कुत्र (कर्हा); यत्र, तत्र । 

३ इदमो ह्‌ -ससम्यण्त इदम्‌ से ह प्रत्यय होता है। जैसे-श्ह । यह 
प्रस्मपत्रल्‌ का बाधक है) 

४ स्वैकान्यरिंयत्तद काले दा-- सप्तम्यन्त कालवाचक सुव, एक, 
भ्रन्य, किम्‌, यद्‌ श्रौर तद्‌ खेस्वाथंमे दा प्रत्यय होता दहै। जैसे ~ सर्वदा (सब 
समय), एकदा (एक समय); श्रन्यदा, कदा, यदा, तदा । 

५ इद मो्िल्‌ - स्तम्यन्त कालवाचक इदम्‌ शब्द से हिल्‌ प्रत्यय होता 
है । जैषे - एतहि- इस समय । 


सुबन्त ६७ 


६ अधुना--पसम्यन्व कालवाचक इदमू से स्वाथं मेँ भ्रघुना प्रत्यय होता 
दै | इसमे प्रत्यय ही श्रवश्चिष्ट रहवा है । जैषे--इदम्‌ + भ्रघुना = भरघुना । 

७ दात च--स्तम्यन्त कालवाचक इदम्‌ से स्वाथ में दानीम्‌ प्रत्यय होता 
है । जैसे--ददानीम्‌- इस समय । 

„ ५ अनद्यतनेर्दिलन्यतरस्याम्‌-्रनद्यतन (भ्राज न होने वाला) काल 
भ्रं से स्थित किस श्रादि से विकल से हिल्‌ प्रत्यय होता है । जैवे -कि, कदा, 
यहि, यदा, तहि, तदय । 

६ प्रकारवचने थाल्‌ --प्रकारवृत्ति किमु प्रादिषे स्वाथंमें थाल्‌ (या) 
प्रत्यय हुता है । जैष--तथा (तेन प्रकारेण), यथा । 

१० इदसस्थप्रु -प्रकारवृत्ति इदम्‌ सेस्वाथमें थमु प्रघ्यय होताहै। 
जै मे--दत्यम्‌ (्रनेन एतेन वा प्रकारेण) । 

११ किमश्च--किम्‌सेभी प्रकार म्रथमेंयमु प्रत्यय होता है | जैषे-- 
कथम्‌ (केन प्रकरेण) ॥ 

१२ दिकशब्देभ्य, सप्तमीपच्व पीभ्रयसाम्यो दिग्देश रलेष्वस्त।ति - 
सप्तम्यन्त, प्चम्यन्त श्रौर प्रथमान्त दिक्चा, दक्ष तथा काल प्र्थो में वत्तंमान 
द्शिवाचक् चन्दो से श्रस्ताति प्रत्यय होता है! जैसे--पुरस्तात्‌, भवस्तात्‌, प्रव. 
स्नात्‌, भवरस्तात्‌ ) 

१३ दक्षिणोत्तराभ्रामतसुच--दक्षिणी भौर उत्तर से श्रतसुच्रप्यय 
होता है । जैपे--दक्षिखात , उत्तरत । 

१४ विभाषा परावराभ्याम्‌--पय श्रौर श्रवरसे विकल्प से श्रतमुच 
प्रत्यय होता है । जैसे--प्रव , श्रवर्त , परस्मात्‌, श्रवरस्तात्‌ | 

१५ उत्तराधरदक्षिणादाति --उत्तर, भरर ध्ौर दक्षिणा से म्रस्ताति 

भ्रत्यव के प्रथं मे भ्राति प्रत्यय होता है । जैठे--उत्तरातु, भ्रवरात्‌, दक्षिणात्‌ । 

१६ दृन्ञिएादाच्‌---श्रस्ताति के श्रयं में दक्षिणा से भ्राच्‌ प्रत्यय होता 
है । जवे -दक्षिखा वसति । 

१७ आहि च दूर र प्रथ में दक्षिणा से भाहि भौर भ्राच्‌ प्रत्यय होते 
ह । जैषे--दक्षिणादहि, दक्षिणा । 

१८ उत्तराच --उत्तरसेभी भ्राहि भोर भ्राच्‌ प्रत्यय होते है। जैघे-- 
उक्त यहि, उत्तरा । 
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१०००००००० भ्रबुद (न°) 
१०७००००००० भ्रल्ज (न ०) 
१००००००००५०० खव (पु, न°) 
१००००००००००० निद्धव प५, न°) 
०७००००० ६० ० महापद्म (पुञ) 
१००००००००५८८०५०० शड क प०) 
१००००५००००००००० जलधिं (प०) 
१०५००००००५०००५०००० भ्रत्य (न°) 
१००५०००५०००७०७००५७० मध्य न°) 


१००००००५०५०००००५०००० पराध {न° ) 


पर्यावाचक शब्दयो के स्प 

एक 
प० ख्री° नप॒* 
प्र एक एका एकम्‌ 


७४ 


सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 


द्वि° एकम एकाम्‌ एक्म 
तु9 एकेन एकया एकेन 
च एकस्मै एकस्यै एकस्म 
प० एकस्मात एकस्या एकस्मात्‌ 
ष9 एकस्य एकस्य, एरस्य 
स° एकस्मिन्‌ एकस्यःम्‌ एकस्मिन्‌ 
दि शचन्द्के रूप केवल द्विवचन में चलते है। 
द्वि-दो 
प्‌० स्ी° तथा नप्‌ 
प्र9 म] द्र 
हि9 म] टे 
त° द्वाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ 
च» दास्याम द्वाभ्याम्‌ 
प० दवाभ्याम दवाभ्याम 
षर दयो द्यो 
सम दरयो हयो 
त्रि शब्द के रूप केवल बहुब बन में चलते ह| 
त्रि- तीन 

प॒० स्रो° नपृ 
प्र चय, तिस त्रीरिं 
द्वि° त्रीन्‌ तिस त्रीणि 
तु तरिमि तिसृभि त्रिभि 
च० चिभ्य तिस्य. त्रिम्यर 
प° विभ्य तियुभ्य त्रिभ्य 
ष याणाम्‌ तिसृणाम्‌ त्रयाणाम्‌ 
स० चनिषु तिसृषु तरिषु 
चतुर्‌ ( चार ) शब्दके भी रूप केवल बहुवचन मे होते है, 

प्‌० ख्री° सपु° 
प्र चत्वार चतस चत्वारि 
द्वि" चतुर चतस चत्वारि 
तु° चतुभि चतसृभिः चतुन्मि 


सुबन्त ७४ 


च चतुभ्यं चतसुभ्य चतुम्यं 

प9 चतुम्य चतसृभ्य चतूम्यः 

ष॒० चतुर्णम्‌ चतसृरीम्‌ चतुर्णाम्‌ 
स चतुषु चतसृ चतुपु 


पन्‌ वथा प्रगे की सख्याश्रो के सूपरततीनो लि्ठोये समान होते हैश्रौर 
सदा बहुवचन मे होते ह । 


॥ । 


पद्छन्‌ 
पुलिङ्ग, खीखि्ग तथा नपसकलिङ्ध 
प्र० पच्च 
द्धि प्च 
तु° पन्चभिः 
चण पन्चम्य 
पण9 पच्चम्य 
ष9 पन्चनाम्‌ 
सश पचतु 
षष 
प्र9 षट्‌ 
ह्व षट्‌ 
त° षड्भिः 
घख० षड्भ्य 
प० षड्^म्य 
घञ षण्णाम्‌ 
सण षट्‌पु 
सप्रच 
प्र० सप्त 
द्वि सत 
तु सप्तमि 
=. सपम्य 
प सुतुम्यर 
षर सक्चानाम्‌ 


सश सप्तसु 


७९ सस्करुत व्याकरश ज्योत्स्ना 


अष्टन्‌ 
प्र गरष, श्रष् 
द्वि प्रदा, ग्रस्त 
तर श्र्टमि अ्रष्टमि 
च° प्र्ास्य,, श्रष्टम्यः 
१० षम्य , श्रष्टस्य, 
षण श्र्टानास्‌ 
सभ भरष्टासु, श्रष्टषु 


नदन्‌ दक्चन्‌ श्रादि नः रान्तं सस्फावाची चब्दोके रूप पश्चन्‌ के सा 
चलते हं । 

उनप्ति, विशति श्रादि इकारात शब्द स्रलिद्ध हँ । इनके रूप रुचि : 
समान चलते ६ । षष्टि, सष्ठन्त, श्रशोत्ति श्रषदिके मी रूप सुचिके तुतन्य होते है| 

विशन, चत्वारस्तु श्रादिगब्दाके स्प सरत्‌ फ समान चलतेहे। 

रात, सदु, श्रयुत श्रादि नपसकलिद्ध चन्योके रूप फन क समान होते ह 

लक्षाके स्प लता के समानहतेदै। 

कोटिके रूप रुचि के समान चलते ह । 

दाड तुके रूप भानूके समन श्रौर जलयिके स्प कविके समान होतेह, 





विशेषण 
जो विशेष्य की विशेषता बताता है, उपे विरेषश कहते ई! विशेषणो के 
रूप विशेष्य की भांति चलते । विशेष्यकरा जो {लद्खु, वचन श्रौर विभक्ति 
होती है, विशेषण का भी वही विद्ध, वचन श्रौर विभकि होती है। 
"यद्धिद्न यद्वचन या च विभक्ति बिरोष्यस्य। 
तदङ्ग तद्वचनं सा च गिभक्ति विदोषणस्यापि 1 
उदाहुरएण--सुष्दर बालक, शुभ्र वस्त्रम्‌, छष्णा गौ । 
कुचं विरेपण ध्यातव्य ई 


कृष्ण = काला प्रवद्य = श्रधम 
सोल = नीला भ्रनवद्य = निदषि 
रक्तन=लाल प्रव्यक्त = श्रस्पष्ट 
शुक्ल = सफेद भ्रुन्य = भरा हुमा 


शीतल = रण्डा उग्र = भ्रचण्ड, भयानक 


सुबन्व ७७ 

उष्णन्=गरम उदग्र =ञ्चा 
शुष्क = सूखा क्षीरा = दुबला 
प्राद्र=गला जह्य = कुटिल, टेढा 
पवीन = नया तरल = चचन 
प्राचीन = पुराना दश्च योग्य, चतुर 
न्ह्म्व = द्यो निविड न्=घना 
दीघं = बडा प्रचुर = प्रधिक्त 
मत्‌ =-बडां ललित = सुदर प्रिय 
रम्य = सुन्दर विमल = निमन 
मृदू = कोमलं विश्ञाल = वडा 
प्रतीम = निपुख॒ घाट = कपटी, दुष्ट 
के कंश = कठ।२, सून्=वार 
स्थुल =माटा सण = लमल 
स्थिर =श्रटल स्दृद्र= घना 
श्रलस = भ्रालसो हरिव - ह्य 

तुललासमक विशेषण 


दो्मेसे एक की उत्कृष्टता बताने के लिए तरप श्रौर बहूनोमेसेएककी 
उत्कृष्टता बताने के लिए तमप्‌ प्रत्ययं लगाया जता है। 


उदाहरण~~ 
कुश्चत् कुश्चलतर 
चतुर चतुरतर 
महान्‌ महत्तर 
लघु लघुनरं 


कुशलततम 
चतुरतम 
महत्तम 
लघुतम 


दोमेसे एकको उकछृष्ट बतानेके लिए ईयसन्‌श्रौर बहूतोर्मेसेएकको 
उत्कृष्ट बताने के लिए इष्ठन्‌ प्रत्यय का भी प्रयोग होता है । पे प्रत्यय गुणुवाचक 


खब्दोमे ही लगाए जाते । 
उदाहरण -- 
भरल्प 
कृश क्रशीयस्‌ 
गुरु गरीयस्‌ 


भत्पीयस्‌, कनीयस 


भ्र लिपष्ठ, कृ निष्ठं 
क्रशिषठठ 
गरिष्ठ 


७ ८ 


दीघ 
दूर 
प्ररस्य 
प्रिय 
बहु 
श्रु 
स्थिर 
स्थुल 
स्फिर 
हस्व 


सस्करत~अ्याकरण ज्योत्स्ना 


द्राघीयस्‌ 
दवीग्रस्‌ 

श्रेयस्‌, ज्यायस्‌ 
प्रेयस्‌ 

भरयस्‌ 

म्रदीयस्‌ 
स्थेयम्‌ 
स्थवीयस्‌ 
स्फेयस्‌ 
हसीयस्‌ 


द्राधिऽ 
दविष्ठ 
श्रेष्ठ, ज्येष्ठ 
प्रष्ठ 

भुयिष्ठ 
स्रदिष्ठ 
स्थेष्ठ 
स्थविष्ठ 
स्फेष्ठ 
छसिष्ठ 


पच्वम प्रकरण 
अल्यय 


° जिसकेख्प मे कोड्‌ परिवतन नही होता, उसे श्रव्यय कहृतेर्ह। अव्यय 
का रूप तीनो लिङ्क, समी विभक्तयो श्रौर तीनो वचनो मे समान होता है- 


सटशत्रिपु लिङ्गपु सवां च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवषु यन्न व्येति तद्न्ययम्‌ ॥ 
भरव्ययके भेदये है--उप्रसग, क्रियाविशेषण) समुच्चयबोवक, मनोविकार- 
सुचक, निपात । 


उपसग 


उपसगे प्रव्ययह । ये घातुभ्रो भादि के पटले जाडं जाते हैं) 

उपसग ये ह- 

भ्र, परा, भ्रप, सम, अनु, भ्रव, निम्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, श्राड, नि, 
अधि, भ्रमि, भरति, सु, उद्‌, प्रमि, प्रति; परि, उप । 

कु उपसर्गा से युक्त दाब्दं द्यि जा रहे रहः-- 

प्रतिक्रम, विक्रमः; अधिक्षेपः प्रधिगम, श्रनुकषणम्‌, भनुकीतेनमू, 
अनुपानम्‌, भ्रपकार ; श्रभिमान , म्नवतार , उपसे , निदश्च. निर्दोष , परिणास , 
भ्रतिकार,, वियोग , सस्कार । 


क्रियाविरदोषण 
ये भी भ्रन्यय ह । निम्नलिखित शब्दो का क्रियाविश्णके रूपमे प्रयोय 
होवा है-- 
भ्रकस्मातु भरचानक 
भ्रग्रत सामने 
भग्र प्रापे, पहले 





१ उपस्‌ गयुक्त धब्दा क ज्ञान के लिए द्रष्टव्य 'उपसगवग्‌ 
--सम्पादक भरमरनाथ पाण्डेय 


भ्रचिरम्‌ 
भ्रचिरात्‌ 
भरचिरेख 
चिराय 
भ्रजसम्‌ 
श्रत 
भ्रतीव 
भत्र 

रथ 
भ्रथकिमू 
श्रद्धा 
श्रद्य 


श्रय 
श्रघस्नात्‌ 


भवुना 
श्रनिशम्‌ 
श्रन्तस 
श्रन्तरेण 
श्रन्तरे 
भ्रत्यच्च 
भ्मन्यत्र 
भयथा 
श्रपरम्‌ 
भ्रपरेन्‌ 
श्रसिव 
भ्रमीकष्छम्‌ 
भमत्र 
भर्वाक्‌ 
भ्रलम्‌ 
प्रसकृत्‌ 


भ्रसम्भ्रति 
ग्रमाम्प्रतम्‌ 


भ्रारात्‌ 


सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 


शीघ्र 


सदा 
हसलिप 
ग्रतय्िक 

यहाँ 

तब, तदनन्तर 

हा 

वस्तुत 

भ्राज 

नीचे 


श्रय, दस समय 
संदा 


बीच 


्रौरभी 
दूसरे स्थान परं 
नही तो, श्रन्य प्रक्ारसे 
भ्रौर, फिर 
दुमसय दित, श्राने वाला दिनं 
दोनो प्रोर,+चारोग्रोर 
निरन्तर 
व्हा, परलोक में 
पहले 
प्य 
बार-बार 


प्रनुचित 


समीप, दुर 


इत 
इतस्तत. 
इति 
इदानीम्‌ 


ईषत्‌ 


उपाशु 
उभयत 
च्छते 
एकव 
एकदा 
एकषा 
एव 
एवम्‌ 
भरोम्‌ 
कथम्‌ 
कदा 
कदाचित्‌ 
कवा 
्गिन्तु 
किमू 
किमुत 


कुत 
कुव 
कुत्रचित्‌ 
कृतमु 
केवलम्‌ 


क्वचित्‌ 
खु 


प्रव्यय ८ 


यहाँ से 
इधर-उधर 
इस प्रकार 
व, इस समय 
यहाँ 

थोडा 

उचा, जोरसे 
मन-ही मन, चुग्रके से 
दोनो श्रोर 
बिना 

एक स्थान पर 
एक समय 
एक प्रकारसे 
ही 

एसा 

हाँ 

क्यो ? कैसे? 
कब्‌ ? 

कभी 

श्रथवा 

परन्तु, लेकिन 
क्या? क्यो? 
भ्रौर कितना ? 
वस्तुत. 
कर्टासे? 
कहां ? 

कही 

बस 

केवल 

कटां ? 

कही 

श्रवरय 


चिरम्‌ 
जातु 


भटिति 
गिति ) 


तत, 
तत्र 
तथा 
तथाहि 
तदा 
तदानीम्‌ 
तहि 


तावत्‌ 


तिरस्‌ 
तिक्‌ । 


दष्णीम्‌ 
दिवा 
दिष्ट्या 
रम्‌ 
दोषा 
द्राक्‌ 
य्‌ 


नक्तम्‌ 
नाना 
निकषा 
चनु 

नो 

परम्‌ 
पर्व 
परित 
परेद्यवि ॥ 


सस्कृत-ग्याकरय ज्योत््ना 


देर तक 
सभवत , कभी 


शीघ्र 


तब 

वह्‌ 

वैसे 

जैसे 

तव 

उस समय 
तो 

तब तक 


तिरा 


चुपके से 

दिन में 
भाग्यसे 

दुर 

रात्रिं 

शीघ्र 

विक््चय ही 
नही 

रात्रिम 

भरनेक प्रकारसे 
समोष 

श्रवद्य 

नही 

तब 

भ्राने वाला परसो 
चारो भोर 


दूसरे दिन 


पञ्चात्‌ 
पुन 

पुर । 
पुरत, 
पुरा 
रवे , 
ठथक्‌ 
भ्रकाममु 
प्रतिदिनम्‌ 
प्रत्युत 
प्रसह्य 
भाक्‌ 
भात 
प्राय 
भूय 
भृशम्‌ 
मनाक्‌ 
मिथ, 
मिथ्या 
मुधा 
गृह 
मृषा 
यत, 
यावत्‌ 
फुयपत्‌ 
तत्‌ 
विना 


शनैः 
शश्वत्‌ 
सत्‌ 


प्रत्यय ८३ 


बादर्मे 
फिर 


सामने 


पहले, प्राचीन कालम 
पहले दिव, बीता हृग्रा कल 
म्रलग 
भ्रत्यधिक 
म्रतिदिन 

उलटे 

बलात्‌ 

पहले 
सबेरे 

भ्रकसर 

फिर 

मरधिकर, बार-बार 
थोडा 

परस्पर 

भट, व्यथ 

व्यथं 

बारनबार 

भ्ठ 

क्योकि 

जबं तक 

साथ साथ, उसी क्षण 
समान 

बिना 

भ्रवर्य 

घीरेसे 


सदा 
एक भार 


सततम्‌ 
सद्य 
सपदि 
सम तत 
समम्‌ 
समया 
समीपम्‌ 
समीपे 
सुभ्प्रति 
सम्मुखम्‌ 
सम्यक्‌ 
सवत 
सर्वव 
वदा 
सह्‌ 
चहसा 
सितम 
साकम्‌ 
साक्षात्‌ 
खामि 
खाम्ब्रतम्‌ 
साधम्‌ 
चष्ट 
स्वर्यम्‌ 
हि 

छ 


सस्कृत-व्याकरण-ज्योत्स्ना 


सदा 
तुरन्त 

रोध 

चारो भ्रोर 
समानल्पसे 
समीप 


समीप 


इस समय 
सामने 
ठीके 

सब भ्रोर 
सब जगह 
सदा 

साथ 
समचानक 
साथ 
साथ 
सामने 
भ्राधा 
इस समय 


साथ 
ठीक 


भ्रपने भ्राष 
क्योकि 
बीता हुप्रा कल 


समुच्चय बोधक 


भय, प्रथो, च, तु, यदि, चेत्‌, नोचेत्‌, त हि, यावत्‌, तावत, तथापि, किन्तु 


ष्टि, किंवा, प्रथवा प्रादि) 


प्मन्यय दद 


मनोविकार सुचक्‌ 


हन्त--- दषं सूचक, खेदसु वक । 

भ्रा, हम्‌, हुम्‌ - घुणाम्‌चक, कोघसुचक्‌ । 

किमू, धिक --घुणासुचक 

हा, बत-श्ोक, दुखश्रादि के सूचकं । 

° श्रा, इ,उ,ए, दे, श्रो, भ्रहु, श्रहह, ्रहो, बत, ह, हा प्रार्च्य, खेद 

भ्रादिके सूचक है| 

कु म्रव्यय पुकारने के लिए प्रयुक्त किये जाते ह- 

भ्रण, श्रये, ्रहो, बत, उ एःश्रो, मो, हि, हो -इनपे श्रादर का भाव प्रकटं 
होता है । 


घ्रे, भ्रग, श्रवे, रे, श्ररेरे -इनसे भ्रनादर या घृणा का भाव प्रकट होवा हि { 
निपात 


निपातो का प्रयोग पादपुति के लिए होताहै। कुं निपात येर्है- 
किल, हि, च, तु, चु, खलु भ्रादि। 

कुछ निपातो का प्रयोग शब्दो के साथ होता है- 

का--कापुरष । 


क -कुकृत्यम्‌ । 
चन, चित्‌ - केचन, केरिचत्‌ । 


षष्ट प्रकरण 
तिडन्त (क्रिया) 


क्रियाङके भूल सूप को धातु कहते ह । धातुर दष गणो में विभक्तकी गयी 
ह~ भ्वादिगण, श्रदादिगण, जुरोव्यादिगण, दिवादियण, स्वादिगण, तुदादिगण, 
रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण श्रौर चुरादिगण । 


सस्कृत मे दस लकार होते ई- 


२ लट्‌ वतंमान काल 
२ लोट्‌ ग्राज्ञा 

३ विधिलिड विधि 

४ लड. ग्रनद्यतनभुत 
५ लिट्‌ परोक्षभूत 

& लड. सामव्यभूत 

७ सुट्‌ धरनदयतन भविष्य 
८ लुट्‌ सामान्य भविष्य 
६ श्राक्षीलिड, शराशी 

१०. लृड. क्रियातिपत्ति 


घातुश्रो मे जो प्रत्यय लगाये जाते है, उन्हे तिङ. कहते हँ । ये दो प्रकारके 
होते ह--परस्मैपद श्रौर भ्रात्मनेषद | कु धातुभ्रो मे केवल परस्मैपदी भ्रत्य 
चमाये जाते है श्रौर कल मे केवल भ्रास्मनेपदी प्रत्यय । कुद घातु्रो मे दोनो 
रकार के प्रत्यय लगाये जते है। एेसी घातुएं उभयपदी कही जाती है । 

सस्छृन मे तीन वाच्य होते ह--(१) कतु वाच्य, जैसे--श्यामः शुक प्यति, 
(२) कर्मवाच्य, जैते~ बालकेन शुक दुदयते, (र) भाववाच्य, तेन भूयते । 

प्रत्येक लकार में तीन पुरुष भ्रौर तीन वचन होते हैँ । पुष ईहै--प्रथम परख, 
मध्यमपुरुष भरौर उत्तमपुरुष । ववन हँ -- एकवचन, द्विवचन भौर बहुवचन । 


विड प्रत्यय निम्नलिकित ह -- 


अथ पु 
8 | पु० 
| इ9 पु५ 


प्र9 9 
मश पभ 
उद9 पु° 


भ6 प० 
मश पुण 
उ6 पु० 


प्श पुन 
मऽ प° 
उ9 पुण 


भऽ पु9 
मँ पु 
उण पु9 


प्र9 ¶० 
°. पुर 
उन पु 


"तिंडम्द 


लर-च्तंमान 
परस्मैपद 
एकवचन द्विवचन 
ति तसू 
सि यस्‌ 
मि वस्‌ 
आत्मनेपद 
ते इते, भ्रति 
से इथे, ्राथे 
इ, ए वहे 
लोट्‌-आज्ञा 
परस्मेपद्‌ 
तु ताम्‌ 
तात्‌ तम्‌ 
भ्रानि श्राव 
आत्मनेपद 
ताम्‌ इताम्‌, श्रताम्‌ 
स्व इथाम्‌, श्राथाम्‌ 
५ म्रावहै 
विधिलिड 
परस्मैपद्‌ 


ईत्‌, यात्‌ ईताम्‌, याताम्‌ 
ई, या ईतम्‌, यातम 


ईयम्‌, यामु ईव, याव 


श्मात्मनेपद्‌ 
ईत ईयाताम्‌ 
हेया इय।थाम्‌ 
ध्य वहि 


3, 


बहुव चच 


भन्तु 
त 
भ्राम 


भरन्ताम्‌, भरताम्‌ 
व्‌ 
भ्रामहै 


ईयुः, यु 
ईत, यात 
क्म, याम 


श्रन्‌ 
ह्वम्‌ 
पमि 


~ 


पर 9 
मऽ तुभ 
उ9 पु9 


प्र पु9 
मऽ पुण 
० पु० 


प पु9 
मूँ पु9 
उ9 पु9 


भऽ 0० 
म पु 
उॐ9 प9 


परऽ पु9 
म पभ 
उन पु9 


पम पु 
मश प° 
उ० पु9 


सस्त व्याकरण ज्योत्स्ना 


लङ्‌-अननचतनभूत 
परस्मैपद 
त्‌ ताम्‌ रन्‌ 
स्‌ तम्‌ त 
भ्रम्‌ व म 
भआव्मनेपद 
त इतास्‌, भ्राताम्‌ श्रन्त, श्रत 
यास्‌ इयाम्‌, श्रयाम्‌ भ्वम्‌ 
इ वहि महि 
लिट्‌- परोक्तभृत 
परस्मेपद्‌ 
र भ्तुस्‌ उसु 
थ भ्रथुस्‌ भ्र 
भ्र व्‌ म 
सात्मनेपद 
ए प्राते इरे 
से प्राथे ध्वे 
ए वहे महे 
लुङ सामान्यभूत 
परस्मेपद्‌ 
त्‌ स्ताम्‌ चु 
सी$ स्तम स्त 
समू स्व स्म 
आत्मनेपद 
स्त साताम्‌ सत 
स्थाई साथाम्‌ ष्वम्‌ 
स्वहि स्महि 


दिणणी--लूड. का ङ्प बनाने के लिए कु श्रवस्थाश्रो भे उपयु क्त प्रत्ययो के 


स्थान एद्‌ भ्रन्य प्रत्यय लगाए जाते है । 


^ र, 


प्र प° 
म्‌9 प° 
उदं9 पु५ 


प पुन 
म्भ पु 
उ9 पुऽ 


प्र पुभ 
म 9 पु9 
० पुऽ 


पभ्५ पु9 
मम पु9 
[८ . पु 


प्र पु४ 
भर पुर 
उ० पुण 


भ्र9 पुण 
मश पु9 
उ० पुण 


तिडन्त 


लुट्‌--अनयतनभविष्य 
परस्मैपद 

ता तारौ 

तासि तास्थ 

तास्मि तास्व 
आत्मनेपद 

ता तारौ 

तासे तास, 

ताहे तास्वहे 

द्ट्‌--सामान्यभविष्य 
पर स्मेपद्‌ 

स्यति स्यतः 

स्यसि स्यस्थ, 

ध्यामि स्याव 
छ्‌ात्मने पद 

स्यते स्यतं 

स्यसे स्येथे 

स्ये स्प्रावहे 
अशीलिडः 
परस्मैपद्‌ 

यात्‌ यास्ताम्‌ 

या यास्तम्‌ 

यासम्‌ यास्व 
अत्मनेपदं 

सीष्ट सोयास्ताम्‌ 

सीष्ठाः सीयास्थाम्‌ 

सीय सीवहि 


८६ 


तार्‌ 
तास्थ 
तास्म, 


तार 
ताध्वे 
तास्महे 


स्यन्ति 
स्यथ 
स्थाम 


स्यन्ते 
स्यध्वे 
स्यामहे 


यासु 
यास्त 
यास्म 


सीरन्‌ 
सीष्वम्‌ 
सीमहि 


९०9 


भश पु9 
मऽ पु 
उभ पु 


भप9 9, 
मम ६ 
(८१. पू 


सस्कृत-ग्याकरण ज्योत्स्ना 


खड्‌ -- क्रियातिपत्ति 


स्यत्‌ 


स्यम्‌ 


स्यत्‌ 
स्यथा 
स्पे 


परस्मैपद्‌ 


स्याताम्‌ 


स्यतम्‌ 
स्याव 


न्मास्मनेषद्‌ 
स्येताम्‌ 
स्येथाम्‌ 
स्यावहि 


भ्वादिगण 


स्यन्‌ 


स्यत्‌ 
स्याम 


स्यन्त 
स्य्वम्‌ 
स्यामहि 


प्रयेक गण का नामकरण उसकी प्रथम घतुके भ्राधारपर हृभ्रादहै। 
भ्कादिगण कानामकरण इस गण की प्रथम धातु भूके प्राघार परहुभ्रादहै। 

भ्वादिगण की धातुश्रो में प्रत्यय लगनेके पहलेश्र जोडाजाताहै भौर 
धातु केभतमस्वरको गुण श्रदिश होता दहै। 


[*§ । पु9 
मथ पु9 
9 पु¢ 


प्र प° 
मन पुण 
9 पु9 


6 प* 
मण पुम 
उन पु 


परस्मेपदी भू - दोना 
+ 
भवेति भवत 
भवसि भवथ. 
भवामि भवाव 
लीट्‌ 
भवतु भवताम्‌ 
भव भवतम्‌ 
भवानि भवाव 
विधिलिङ्‌ 
भवेत्‌ भवेताम्‌ 
भवे भवेतम्‌ 
भवेयम्‌ भवेव 


न्क 


भवन्ति 
भवथ 
भवामः 


भवन्तु 
भवत 


भवाम 


भवेयु 
भवेत 
भवेम 


8.1 ४ © 
मण पु 9 
उ० पु9 


भ्रम पुर 
मऽ पु 9 
9 पु (| 


प्र पु9 
मण पुर 
ॐ० ६ 9 


भ्र° पु 
सण पुर 
० पु9 


रऽ पुण 
भत ६। ५ 
उ9 षु | 


श्र° पु° 
म० पुम 
उ० पुण 


शर० पु 
मण पुम 
[6 | पुर 


भ्रभवत्‌ 
म्रभव, 
भरभवम्‌ 


बभूव 
बभूविथ 
बभूव 


भभूत्‌ 
प्रभू 
भरभूज्ञम्‌ 


भविता 
भवितासि 
भवितास्मि 


भविष्यति 
भविष्यसि 
भविष्यामि 


भुयात्‌ 


भूया 
भूयासम्‌ 


भ्रभविष्यतु 
भ्रभविष्यः 
भरभविष्यम्‌ 


तिङ्न्व 


लङ्‌ 
भ्रभवताम्‌ 
भ्रभवतम्‌ 
भरभवाव 


लिट्‌ 
नभ्रवतु 


भभूवथु 
बभूविव 


लुड 
भ्रमूताम्‌ 
भ्रभूतम्‌ 
भ्रभूव 


लुट्‌ 
भवितारौ 
भवितास्थः 
भवितास्व 


तरट्‌ 
भविष्यतः 
भविष्यथ 
भविष्यावं 


्राशी्ड. 


भूयास्ताम्‌ 
भूयास्तम्‌ 
भूयास्व 


लृङ्‌ 
भरमविष्यताम्‌ 
भ्रभविष्यतम्‌ 


भरभविष्यावं 


६१ 


भ्रमवनत 
श्र भवत 
भ्रभवाम 


१६ 
बभुव 
बभूविम 


भ्रभूवन्‌ 
प्रभूत 
भ्रभूम 


भवितार 
भवितास्थ 
भवितास्म 


भविष्यन्ति 
भविष्यथ 
भविष्याम, 


भयास 
भूयास्त 
भूयास्म 


भ्रमविष्यन्‌ 
पभविध्यत 
भ्रभदिष्याम 


९२ 


पऽ पु 
म० पुश 
उ9 पु 9 


प्र पु 
भऽ पु9 
उन पु 


प पु° 
: 8. पु9 
9 प9 


पथ पु 
मम ¶9 
० पु9 


प्५ ६8, 
म9 ९० 
० पु9 


प पु9 
म6 प9 
(८ ५..। पु 


|° §.। पठ 
मऽ पुम 
ॐ० पुण 


सस्कृत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


परस्मैपदी गम्‌ - जाना 


चट्‌ 
गच्छति गच्छत 
गच्छसि गच्छथ 
गच्छामि गच्छाव 
खद्‌ 
गच्छतु गच्यतामू 
गच्छ गच्छतम्‌ 
गच्छानि गच्छाव 
विधि ड. 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ 
गच्डे गच्छेतम्‌ 
गच्छेयम्‌ गच्छेव 
लंड. 
भरगच्छत्‌ त्रगच्यतताम्‌ 
भ्रगच्छ भ्रगच्छतम्‌ 
भगच्छम्‌ भ्रगच्छ्‌व 
लिट्‌ 
जगाम जगमतु 
जगमिथ, जगन्य जग्मथु 
जगाम, जगम जग्मिव 
दङ्‌ 
भ्रगमत्‌ प्रगमताम्‌ 
भ्रगम, भ्रगमतमू 
भरगमम्‌ प्रगमाव 
लट्‌ 
गन्ता गन्तारो 
गन्तासि गन्तास्थ 
गन्तास्मि गन्तास्व 


गच्छन्ति 
गच्छथ 
गच्छाम 


गच्छन्तु 
यच्त्‌ 
गच्छाम 


गच्छेयु 
गच्छेत 
गच्छेम 


प्रगच्छन्‌ 
प्रगच्छृत 
भ्रगच्छाम 


जग्मु 
जग्म 
जग्मिम 


भ्रगमन्‌ 
भ्रगभत 
भ्रगमाम 


गन्तारः 
गन्तास्थं 
गन्तास्मः 


" ६४, 
भ6 एण 
डं० प° 


अर पुऽ 
म० ¶ु9 
(८8 पुण 


भ्र पु 
(8. ९० 
८2. पुण 


भऽ पु9 
(8 .। एु9 
उ9 पु9 


प्र9 पुर 
(8, पऽ 
[=१.. पु9 


भऽ पुण 
28. प° 
०9 प° 


अ्9 ९५ 
मऽ प 
उश पु9 


गमिष्यति 
गमिष्यसि 
गमिष्यामि 


गम्यात्‌ 
गम्या 
गम्यासम्‌ 


भ्रगमिष्यत्‌ 
भरगमिष्य 
भ्रगमिष्यम्‌ 


तिडन्त 


लुट्‌ 
गमिष्यत 
गमिष्यय 
गमिष्याव 


धा्ञीड्िड 
गम्यास्ताम्‌ 
गम्यास्तम्‌ 
गम्यास्व 

(२५ -3 

भ्रगमिष्यताम 
भ्रग मिष्यतम्‌ 
म्रगमिष्याव 


परस्मेपदी दश्‌- देखना 


पष्यति 
पश्यसि 
पश्यामि 


पयतु 
पक्ष्य 
पशह्यानि 


पश्येत्‌ 
पश्ये 
पश्येयम 


भ्रपरयत्‌ 
ग्रप्य, 
प्रपरयम 


लट्‌ 
पडयत 
पडयथः 
पश्ष्याव 


लोट्‌ 
पश्यताम्‌ 
पर्यतमु 
पर्यवि 


बिधिदिङ. 
पश्यताम्‌ 
पशमे 
पश्येव 

लङ. 

भ्रप्यताम्‌ 
भ्रपश्यतम्‌ 
भ्रपक्याव 


९३ 


गमिष्यन्ति 
गमिष्यथ 
गमिष्याम 


गम्यासु 
गम्यास्त 
गम्यास्म 


भरगमिष्यन्‌ 
भ्रगभिष्यत 
भ्रगमिष्याय 


पश्यन्ति 
प्यथ 
वश्याम 


पदयन्तु 
पश्यत 
पडयाम 


पश्येयु 
0द्येत 
पश्येम 


श्रपश्यन्‌ 
भ्रपर्यत 
भपर्याम 


९४ 


भ ६. 
मण9 पु9 
उ० पुश 


भ9 पु (५ 
भऽ पु 


८१. । 9 


8, पुण 
मण पु9 
9 प 


भरर पु 
भथ 9 
उभ ९० 


भऽ पुण 
भम पु 
उश ¶ु9 


भ्र9 पु° 
मढ धुण 
उॐउ०9 पुभ 


भ 
लोट्‌ 


सस्छृत°्याकरण ज्योत्स्ना 


विट्‌ 
ददं दद्ृयतु 
ददशिथ, दद्रष्छ ददुशशु 
ददश ददुशिव 
लुङः 
श्रदशत्‌ भ्रदरताम्‌ 
श्रदराज्लीत्‌ भ्रद्राष्टाम्‌ 
शरदश्च भ्रदरातम्‌ 
भद्राक्षी$ भ्रद्राष्टम्‌ 
श्रदमु श्रदशवि 
भ्रदराक्षमू श्रद्राक्ष्व 
लुट्‌ 
दरष्टा द्रष्टारौ 
द्रष्टासि द्रष्टास्य 
द्रष्टास्मि द्रष्टास्व 
तट्‌ 
दरक्ष्यति द्रकष्यत, 
द्रक्ष्यसि द्रक्ष्यथ 
द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव 
भ्राशीलिङ्‌ 
दुरयात्‌ द्र्थास्ताम्‌ 
दुर्या" दुरयाश्तम्‌ 
ुश्यासम्‌ दश्यास्व 
ष 
भरद्रकष्यत्‌ मद्रकष्यताम्‌ 
भ्रद्रक्ष्य ्रदरक्ष्यतम्‌ 
्रद्रक्ष्यम्‌ मरद्रक्ष्याव 
परस्मेवदी जि-जीघना 
प्र पु० जयति जयतः 
ष जयतु जयताम्‌ 


ददुश 
ददुश 
ददुहिम 


भरदशंन्‌ 
प्रदराषुः 
भरद्ेत 
प्रदराष्ट 
भरद्लाफि 
भद्राक्ष्म 


द्रष्टार 
द्रष्टास्थ 
द्रष्टास्म. 


दरक्ष्य्ति 
दरक्ष्यथ 
द्रक्ष्याम 


दुदयासु 
दुदयास्तं 
दुयास्मः 


्रद्रक्ष्यन्‌ 
्दरक्ष्यत 
भद्रक्षयाम 


जयन्ति 
जयन्तु 


विधिलिड. 


लड 


भ्र० ग 
भश पुण 
उ9 पभ 


प्र ६8, 
मथ पुऽ 
८8. १० 


भ प 
म9 पु9 
उ9 पु° 


भश १० 
म» पुण 
उओ एु० 


भँ प 
मश ९० 
(<. ० 
भम ¶9 


मश पु © 
उन पु . 


लट 


हि| 


तिडन्त 


जयेत्‌ जयेतामू 
भरजयत्‌ भ्रजयताम्‌ 
लिट्‌ 
जिगाय जिग्यतुः 


जिगयिथ, जिगेथ जिग्य 
जिगाय, जिगय जिग्यिव 


सुख. 
भ्रजैषीत्‌ भ्रजेष्टाम्‌ 
परजेषी भरजैष्टम्‌ 
भरजेषम्‌ भजैष्ण 
खद 
जेता जेारौ 
जेतासि जेषास्थ 
जेतास्मि जेतास्व 
चट्‌ 
जेष्यति जेष्यत 
जेष्यसि जेष्यथ 
जेष्यामि जेष्याव 
भाशी्लिङ 
जीयात्‌ जीयास्ताम्‌ 
जीया जीयास्तम्‌ 
जीयासम्‌ जीयास्व 
लङ. 
भ्रजेष्यत्‌ भ्रजेष्यताम्‌ 
भ्रजेष्य प्रजेष्यतम्‌ 
भ्रजेष्यम्‌ भ्रजेष्याव 
उमयपदी नी-लेजाना 
परस्मेपद्‌ 
नयति नयत 
नयतु नयताम्‌ 


९१. 


जयेयु 
श्रजयत्‌ 


जिग्यु 
जिग्य 
जिग्िम 


भ्रजैषुः 
भ्रजैष्ट ॥ 
भरजैष्म 


जेतार 
जेवास्थ 
जेतास्म 


जेष्यन्ति 
जेष्यथ 
जेष्याम 


जीयासु 
जीयास्त 
जीयास्म 


भ्रजेष्यन्‌ 
भ्रजेष्यत 
जेष्याम 


नयन्ति 
नयन्तु 


६६ 


विधिलिड 


लड. 

भृञ प० 
पम््‌9 पु% 
<. पुण 


प9 पु9 
मंन षु० 
(८४, पुऽ 


भ्र9 पु9 
मभ पु० 
उ० पुण 


(“{। पु 
मश ६9 
उ० पुण 


4 .। प9 
म6 पुऽ 
ॐउं० पुण 


° 8. प° 
भम पु9 
उञ प° 


प्रि ¶५ 
मम ९० 
० पु° 


सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 


नयेत्‌ नयेतताम्‌ 
श्रनयत्‌ भ्रनयताम्‌ 
लिट्‌ 
निनाय नियतु 


निनयिथ, निनेथ निन्यथु 
निनाय, निनय निन्यिव 


सड. 
भ्रनैषीत्‌ म्रनैष्टाम्‌ 
ग्रनैषो श्रतैष्टम्‌ 
ग्रनैषम ग्रनैऽव 
लुट्‌ 
नेता नेतारौ 
नेतासि नेतास्थ 
नतास्मि नेतास्व 
लृट्‌ 
नेष्यति नेष्यत 
नेष्यसि नेष्यथ 
नेष्यामि नेष्याव 
भाशीलिङ. 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ 
तीया नीयास्तम्‌ 
नीयासम्‌ लीयास्वं 
सड . 
श्रनेष्यत्‌ भ्रनेष्यताम 
भ्रनेष्य भ्रनेष्यतम्‌ 
प्रनेष्यम्‌ भ्रनेष्याव 
अार्भर्नेपद्‌ 
लट्‌ 
नयते चयेते 
नयसे नयेथे 
नेये नयाचह 


नयेयु 
भ्रनयन्‌ 


निन्थु 
निन्य 
निन्यिप 


भरनैषु 


प्रतैष्ट 
भ्रनैष्म 


नेतार 
तेतास्थ 
तेतास्म 


तेष्यन्ति 
नेष्यथ 
नेष्याम 


नीयायु 
नीयास्त 
नीयास्म 


भ्रनेष्यन्‌ 
भ्रनेष्यत 
प्मनेष्याम 


नयन्ते 
नयष्वे 
नयामहे 


६५ सस्छृत व्याकरण ज्योत्स्ना 
लड 
प्र० पु* भ्रनेष्यत परनेष्येनाम 
म० प ग्रतेष्यथाः ग्रनेष्येथाम्‌ 
उ० पु भ्रनेष्ये प्रमेश्यावहि 
उभयपदी ध्र-धरना 
परस्मैपद्‌ 
लद्‌ प्र० पुऽ धरति धरत 
लोट्‌ ॥, चरतु धरताम्‌ 
विधिलिङ,  » चरेत्‌ धरताम्‌ 
स ५४ श्रधरत्‌ ग्रघरताम्‌ 
शिट्‌ 
प्रण पु° दधार दधघ्रतु 
म० प° दधथं दध्रथु 
उ° पु दधार, दधर दधुव 
सड. 
प्र पु० भ्रषार्षीत्‌ प्रधार्टाम्‌ 
मण पु प्रधार्षी, प्रघाष्टम्‌ 
उ० पुण भ्रधाषेम्‌ प्रधाष्व 
खद्‌ 
प्र पु धर्ता घर्तारौ 
म० पुर धर्तासि धतस्थि 
उ० पु० घर्तास्मि वर्तस्व 
लृट्‌ 
प्र० पु० धरिष्यति धरिष्यत 
म० पुऽ धरिष्यति धरिष्यथः 
उ* पु9 धरिष्यामि वरिष्याव 
्राशीज्ञिड. 
क्ष पु० धियात्‌ धियास्ताम्‌ 
म पुम धिया च्ियास्तम्‌ 
उन पुर धियासम्‌ धियास्व 


प्रनेष्यन्त्‌ 


परनेष्यध्वम्‌ 
प्रतेष्यासहि 


धरन्ति 
धरन्तु 
घरेयु, 
ग्रथन्‌ 


४.1 
दध्र 
दघम 


भ्रधा्षं 
प्रधाष्टे 
श्रषाष्मं 


धर्तार 
घर्तास्थि 
धर्तस्मि 


धरिष्यन्ति 
घरिष्यथ 
धरिष्याम 


च्रियासुः 
धियास्त 
धियास्म . 


|° 8. प 
मथ पु9 
० पुण 


प्रभ पु9 
[4८8 ., पुर 
उ० प° 


° §.। पुण 
भण पु 
9 पु9 


प पभ 
भत पु० 
ॐ पु9% 


प्रं ५ पु (| 
मओ ९०५ 


(३ । पु ७ 


भरर प 
अण प० 
खं* ४ ४॥ 


श्रधरिष्यत्‌ 
प्रघ^रष्य 
प्रध^र्ष्यम्‌ 


धरते 
धरसे 
धर 


धरताम्‌ 
घरस्व 
धर 


धरेत 
धरेथा 
घरेय 


भ्रघरत 
श्रधरथा 
भ्रधरे 


० 


दध्रे 
दधिषे 


भष 


दध्र 


भरत 
भ्रघुथ।, 
भ्रधूषि 


{तिडन्त 


लुङ. 
ग्ररिष्यताम्‌ 
ग्रवरिष्यनम्‌ 
प्रधरिग्याव 
आत्मनेपद 
लट्‌ 
धरे 
धरेधे 
घरावहै 
लोट्‌ 
धरेताम्‌ 
धरेथाम्‌ 
घरावहै 


विधिलिङ्‌. 
धरेयाता्‌ 


वरेयाथाम 
धरेवहि 


8 1 


1 


तङ 


भ 


भरघरेताम्‌ 
श्रधरेधाम्‌ 
ग्रघरावहि 


लिट्‌ 
दध्राते 
दध्राथे 
द धिवेहू 
लुङ. 
प्रधुषाताम्‌ 
प्रधृषाथाम्‌ 
भ्रधुष्वहि 


९६ 


ग्रधरिप्यन्‌ 
प्रधरिष्यतं 
श्रयरिष्व्राम 


घर ते 
धरधर 
धरामहे 


धरन्ताम्‌ 
घरध्वम्‌ 
धरामहै 


धरेरन्‌ 
धरेध्वम्‌ 
धरेमहि 


श्रधरन्त 
ग्रघरध्वसू 
ग्रधरामहि 


दधिरे 
दधिष्व 
दधिमहे 


भधुषत 
प्रघरष्वम्‌ 
भ्रधष्महि 


१०० 


ष्9 पुम 
मऽ पुण 
(2, पुण 


[* ई. पु 
मभ पुर 
4 पु 


षघरुऽ पुण 
;* 8. प५ 
(4, पुथ 


प्रि प० 
अम ६ 
उश प° 


भ्ृ9 ध9 
भ9 पुर 
उ पु० 


न्नठ पुट 
भऽ पु 
दण पु9 


० पु* 
(1, पु 
६. पु° 


सस्कृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


धर्ता 
धति 
धतहि 


धरिष्यते 
धरिष्यसे 
चरिष्ये 


धुषीष्ठ 
धृषीष्ठाः 
धुषीय 


भधरिष्यत 
ग्रधररिष्यथा 
भ्रधरिष्ये 


आलनेपदी इत्‌ होना 


वतते 
वर्तसे 
वतं 


वतताम्‌ 
वतस्व 


म 


वत्‌ 


वर्तत 
वत्तंथ 
वतय 


लु 
धर्तार 
धर्तासिाथे 
घर्तास्वंह 
लुट्‌ 
घररिष्येदे 
धरिष्येथे 
घ रेष्यावहे 


आक्षीलिङ 


धुषीयास्ताम्‌ 
धषोयास्थाम्‌ 


धरुषं\वहि 
लड 


परषरिप्येताम्‌ 
प्रधरिष्येयाम्‌ 
भ्रघरिष्यावहि 


लद्‌ 
वतते 
वतंथे 
वर्तावहे 

लोट्‌ 
वर्तताम्‌ 
वततथाम्‌ 
वर्तावहै 

विधिलिङ्‌ 

व॑तयाताम्‌ 
वर्तंयाथाम्‌ 
वर्तंवहि 


धर्तार 
घर्तघ्वे 
धर्तास्मिहे 


घरिष्यन्तें 
घरिष्यध्वें 
धरिष्यामहे 


धृषोरत्‌ 
धृषीध्वम्‌ 
धुषोमहि 


भ्रधररिष्यन्त 
भ्रधरिष्यध्वस्‌ 
भअधरिष्यामहि 


वतन्ते 
वर्तध्वे 
वर्तामहे 


वर्तन्ताम्‌ 
व्त॑ध्वम्‌ 
वर्तामहै 


वतेरन्‌ 
वतंध्वम्‌ 
वर्तेमहि 


भ्रमत पु ० 
मण० पु 
उण पु 9 


भ्र पुण 
मऽ पुण 
ॐ०9 पुण 


प्र° पुर 
मभ पु० 


उण पु 


भ्र पुण 
मण पुऽ 
उ० पु9 


भ्र पुण 
मऽ पुर 
उ० पुण 


प्र 9 
मर पुर 
उ० पुण 


प्रु उ? 
म०्पु० 
७० पु9 


ग्रवततं 
ग्रवततथा$ 
ग्रवतं 


ववृते 


ववृतिषे 
ववृते 


श्रविष्ठ 
भ्रवृतत्‌ 
भ्रव्तिष्ठा 
प्रवृत, 
प्रवतिषि 
रवृतम्‌ 


वत्ता 
व तितासे 
वतिताहे 


वेतिष्यते 
विष्ये 
विष्ये 


वत्स्यति 
वत्स्यसि 
वर्स्यामि 


वर्तिषीष्ट 


वतिषीष्ठा 
वतिषीय 


तिडन्त 


लङ 
भव्तेताम्‌ 
भ्रवतथाम 
भ्रवर्ताविहि 
द्‌ 
ववुनाते 
ववृताये 
ववृतिवहे 
खड. 
{ श्रवतिषाताम्‌ 
। भ्रवृतताम्‌ 
{ अवतिषाथाम्‌ 
भ्रवुततम्‌ 
{ भ्रवतिष्वहि 
प्रवृताव 
दुट 
वत्तितारौ 
वत्तितासाथे 
व्तितास्वहे 
लट 
वर्तिष्यते 
वत्तिष्येथे 
वतिष्यावहे 
या 
वत्स्यत, 
वत्स्यथ 
वर्स्याव 


आशील्लिड. 


वतिषीयास्ताम्‌ 
व्तिषीयास्थाम्‌ 
वत्तिषीवहि 


भ्रवतन्त 
भ्रवतघ्वम्‌ 
भ्रवर्तामहि 


ववृतिरे 
ववृतिष्वे 
ववृतिमहे 


{ भ्रवत्तिषत 

भ्रवृतन्‌ 

1 भ्रवतिध्वमू 
भरवृतत 

{ भ्रवतिष्महि 
भवृताम 


वततितार 
व तिताभ्वे 
वतितार्महे 


वपिष्यन्ते 
वतिष्यध्वें 
वपिष्यामहे 


वत्स्यन्ति 
वत्स्यथ 
व॒र्स्यामः 


वतिषीरन्‌ 
वतिषीध्वम्‌ 
व्िषीमहिं 


१०२ 


प्रि ¢ पु 
भ्रऽ पु9 
द पुर 


प्रण पुण 
भश पु 
(-1., पु% 


ब्र पू% 
मण पु 
खं9 पुज 


ब्9 पऽ 
मँ पु 
(4, पु 


+. , पु 
"8. प° 
[॥ । पुण 


प्र9 पु9 
मश पु० 
उंण पु 


त्रि ञे पुर 
मण पु 
9 पु 


सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 


लड. 
ग्रव्तिष्यत ग्रवष्येनाम 
ग्रवनिश्यथः प्रवतिष्येथाम 
श्रवतिष्ये प्रवतिष्यावहि 
५ 
ग्रवत्म्यत प्रदसस्यताप्‌ 
प्रवस्स्य भ्रवस्स्यनम्‌ 
भ्रवत्स्यम्‌ ग्रवत्स्याव 
आत्मनेपदी लम्‌-पाना 
लोट्‌ 
लभते लभेते 
लभसे लभे 
लभे लभा 
लोट्‌ 
लभताम्‌ लभताम्‌ 
लभस्व लभेधाम्‌ 
लभै लमावहै 
विधिल्लिङ 
लभेत लभेयाताम्‌ 
लभेथा लभेयाथाम्‌ 
लभेय लभे ब्रहि 
ख्ड 
भ्रलभतं श्रलभेताम्‌ 
प्रलभथाः भरलभेथाम्‌ 
प्रलभे भ्रलभावहि 
लिट्‌ 
लेभे लेभाते 
लेभिषे लेमाथे 
लेभे लेभिवहे 


श्रवनिष्यत 
प्रवरतिष्यघ्वम्‌ 
्रवतिष्यामहि 


प्रदत्तस्य लू 
श्रवत्प्यच्‌ 
श्रवस्यम्‌ 


लभते 
लभध्वे 
लभामहे 


लभताम्‌ 
लभध्वम 
लभामहै 


लभेरन्‌ 
लभेष्वम्‌ 
लभेमहि 


श्रलभन्त 
प्रलमध्वम्‌ 
श्रलभामहि 


लेभिरे 
लेभिध्वे 
लेभिमहे 


भ पठ 
8. षु 9 


9 पु ५ 


पु 9 पु% 
म्र 9 पुथ 
9 पु9 


पऽ ५ 
म धु० 
ड पु० 


(*8., पु० 
मण पुऽ 
इण पु० 


प्र9 पु 
भम9 प° 
उ% पु9 


‡०३.। पु 
मऽ पु 
(८३. पुर 


भऽ पुं 
६ -8.. ९० 
उ पु* 


मन्ड 
श्रलठ य 
प्रनप्मि 


ललना 
लब्धासे 
लब्धाहू 


लप्स्यने 
लप्स्यसे 


लप्स्ये 


लप्सीष्ट 


लप्सीष्ठाः 


लप्सीय 


प्रलप्म्यतं 
श्रलप्त्यधा 


ग्रलप्स्ये 


तिडत 


एड. 
ग्रनप्पानाम्‌ 
गरन सथाम्‌ 
श्रयम्‌ ष 
©द्‌ 
लन्यरौ 
लव्यं 
लठ स्वह 
त्द्‌ . 
लप्स्यते 
लप्स्मेथे 
लप्स्या बह 


्ाश्चंन्िड. 


लर्प्यं यास्नार्‌ 
लप्सीयास्थाम्‌ 
लप्मीवहि 
तङ 
भ्रलप्स्येतामु 
्रलप्स्येधाम्‌ 
श्रलप्स्यावहि 


परस्मेपदी भ्रु -सुनना 


श्युएोति 
श्मुएोषि 
श्युएोमि 


शृणोतु 
न्ब 


भ्युशएवावि 


लद्‌ 
श्यृशुत, 
शमुय 
पयृशुुव , श्पुण्वं 
लो 


स्युगणुताम्‌ 
युतम्‌ 
श्ुरवावं 
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श्रलप्मन्‌ 
प्रलब्ध्वम 
श्रलप्स्महि 


लन्धार 
नव्पाष्वे 
लन्यास्महे 


लप्स्यन्ते 
लप्स्यध्वे 
लप्स्यामह 


लप्सीरन्‌ 


लप्सीष्वम्‌ 
लप्पीमहि 


भ्रलप्स्यन्त 
श्रलप्स्यघ्वम्‌ 
भलप्स्यामहि 


श्युण्वन्ति 
श्डगणुय 
सुम , गयृणम 


ुण्वन्तु 
शुत 
ब्डणवाम 


१५४ 


° .। पु9 
म9 पुम 
उ9 पु9 


परऽ पु9 
मण ९० 
उ पु9 


प्र९ प 
म० पुर 
उ० पु9 


°. पु9 
मथ पु9 
उण पु9 


प्6 पु° 
ग्6 पुण 
9 पु 


पऽ पु9 
म9 पु9 
[१ पु9 


[8 पु9 
भँ पर 
(1. १०५ 
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विधिक्िड, 
म्मुरुयात्‌ म्पुरगुयातामु 
प्यृणुया प्युरगुयातम 
श्युरुयाम्‌ स्युएुयाव 
लेड. 
प्रश्मुणोत्‌ म्र्युगुताम्‌ 
भ्रश्युणो अश्ुरुतम 
भ्रश्युणवम्‌ प्रम्पुशगुव, श्रश्युण्व 
लिट्‌ 
शुध्राव शुश्रुत 
शुश्चोथ शुश्नुवथु 
शुश्चाव, शुश्रव शुश्रुव 
सड. 
श्रश्रौषीत्‌ भ्श्रौष्टाम्‌ 
श्रश्रौषी प्रश्चौष्टमु 
भ्रश्नौषम्‌ ग्रश्रौष्व 
खट्‌ 
श्रोता श्रोतार 
श्रोतासि श्रोतास्थ 
श्रोदास्मि श्रोतास्वः 
लुट्‌ 
श्रोष्यति श्रोष्यत, 
श्रोष्यसि श्रोष्यथ 
श्रोष्यामि श्रोष्याव 
्ाशीलिड. 
श्रूयात्‌ श्रूयास्तम्‌ 
श्रूया श्रूयास्तम्‌ 
श्रूयासम्‌ श्रूयास्व 


श्बुरणुयु 
श्बुएुयात 
ग्युशुयाम 


परमृण्वन्‌ 
परशरयुत 
अरश्युुम, श्रम्पुण 


ग्रश्चोष्म 


श्रोतार 
श्रोततास्थ 
श्रोतास्मः 


श्रोष्यन्ति 
श्रोष्यथ 
श्रोष्याम 


श्रुयासु 
श्रूयास्त 
धूयास्म 


भऽ पु9 
मण० पुण 
० पु9 


भ््७ पु 
मण प° 
उ9 पु9 


° 8 .। पु० 
मम पु9 
उन पु9 


प्रर पुम 
मण पुऽ 
उ पु० 


+ ह. पु9 
मण पु 
[.., पु9 


प्र पु9 
मन पु% 
ॐ पु 


पम प* 
मर पुऽ 
<}, प° 


तङ. 
प्रश्रोष्यत्‌ ग्रध्रोष्यताम्‌ 
भ्रश्रोष्य भ्रश्रोष्यतम्‌ 
प्रध्रोष्यम्‌ ग्रश्रोध्याव 
प्रस्मेयदी स्था - सुकना 
लद्‌ 
हिष्ठति तिष्ठत 
तिष्ठसि तिष्ठथः 
तिष्ठामि । तिष्ठाव्‌ 
लोट 
तिष्ठतु तिष्ठताम 
तिष्ठ तिष्ठतम्‌ 
तिष्ठानि तिष्व 
बिधिदिड. 
तिष्ठेत्‌ विष्ठेताम्‌ 
तिष्ठे तिष्ठेम 
विष्ठयम तिष्ठेव 
खड. 
भ्रतिष्ठत्‌ भ्रतिष्ठनाम्‌ 
भ्रतिष्ठ ग्रतिष्ठनम 
प्रतिष्ठ्म श्रतिष्ठाव 
लिद्‌ 
तस्थौ तस्थतु. 
तस्थिथ, तस्थाथ तस्थभू 
तस्थौ तस्थिव 
एड. 
प्रस्थात्‌ भ्रस्थाताम्‌ 
प्रस्था स्थाम्‌ 
भ्रस्थाम भस्थाय 


तिडन्त 


१०५ 


प्रश्रोष्यन्‌ 
प्रश्रोष्यत 
भ्रश्रोष्यास 


तिष्ठन्ति 
तिष्ठथ 
तिष्ठाम 


तिष्ठन्तु 
तिष्ठन 
तिष्ठाम 


तिष्ठेयुः 
तिष्ठेत्‌ 
तिष्ठेम 


ग्रतिष्ठन्‌ 
भ्रतिष्ठते 
म्रतिष्ठाम 


तस्थुः 
ठस्य 
तस्थिम 


भस्य 
भ्रस्थात 
भ्रस्याम 


१५०३ स्मरन व्यष्यरण ज्योत्स्ना 
ल्ट 
प्र० पु प्थाता स्थष्तारौ स्थातार 
म> पु% स्थातामि स्यनाम्थ स्थातास्य 
उ० पु° स्थातास्वि स्यातास्व स्थातास्मः 
लद 
प्र० पु° रथ।स्यति स्थस्यत स्थास्यन्ति 
म० पुण स्यास्य स्थास्ययः स््रास्यथ 
उ० पु स्थास्यामि स्थास्थाव स्थास्याम 
आशीलिड. 
प्र° पु स्थेयात्‌ स्थेधास्ताम स्थेयासु 
म° पु० स्थेया स्थेधास्तम स्थेयास्त 
उ० पु म्थेयासम्‌ स्थेयास्व स्थेयास्म 
वड. 
भर° पुर ग्रस्थास्यत ग्रस्थास्यताम्‌ ग्रस्यास्यन्‌ 
म० पूण श्रस्थास्य भ्रस्थास्यतम्‌ ग्रस्थास्यत 
उ० पुर भ्रस्थास्यम्‌ प्रस्थास्याव प्रस्थास्याम 


भ्वादिगण की छुं अन्य धातुए - 

करम्दू (१०)-- रोना । लट्‌ त्रन्दति \ लिट ~ चक्र द । लुड.--श्रकरन्दीत्‌, 
्त्रन्दिष्टाम्‌, श्रक्रन्दिषु । ुट---क्रस्दिता । लृट्‌ -- करन्दिष्यति । श्रश्ञीलिड ~ 
क्रन््ात्‌ । लुड --प्रक्रग्दिध्यत्‌ । 

क्रीड (प०) - खेलना । लट्‌--क्रीडति । लिट्‌--चिक्रीड । लुड--ग्रक्री 
डीत्‌, भ्रक्तीडिष्टाम्‌, भरक्रडिषु । लुट्‌--क्रडिता। लुट्‌ - क्रीडिष्यति । ्राली- 
लिड.--क्रीञ्यत्‌ | लु ड--श्रक्रीडिभ्यत्‌ । 

क्षम्‌ (अआ०) - सहना, क्षमा करना । लट्‌--क्षमते, क्षमते, क्षमन्ते । 
लिट्‌ --चभमे चक्षमाते चक्षमिरं । 


{ चक्षमिषे चक्ष माथि { चक्ष मिध्वं 

चक्षसे चक्ष-ध्वे 

चक्षमे { चक्षभिषहे { चञमिवहे 
चक्ष ण्वहे चक्षण्महे 


लुड.- भरक्षमिष्ट, भ्रक्षस्त 1 लुट्‌ ~ क्षमिता, क्षन्ता । लृट्‌ -क्षमिष्यते, क्षस्यते 1 
शाशी्िड ~ शमिषौष्ट, क्षपीष्ट । लृड --प्क्षमिष्यत । 


तिडन्त १०७ 


छम्‌ (जा --शञय होना । लट्‌--क्षोमते । निट्‌--चुष्चुभे । लुड - 
प्रञयु पत, श्रक्षोमिष्ड | लुट्‌ - क्षाभिना। लुट--क्लोभिष्यते। भ्रा शीलिड- 
क्षोमिर्षषः । लड ---श्रक्षोभिष्यः । 

सन्‌ (०) -सोदनः । लट्‌ -संनति, खनते । लिट्‌ - चान, चश्ननु , 
चरु । चख्ने, चङ गते, चदनिरे, चदनि, चहनाथे, चद्निष्वे, चश्ने, चदन, 
च स्नृमहं । लुड --ग्रखगीत्‌, भ्रलार्चत्‌, श्रहननिष्ट । लुट्‌ -खनिता । लृट-- 
खनिष्प्रति, सनिष्यते 1 अआ ओोजिड --ल-यात्‌, खायात्‌, खनिषं ष्ट । लुड-- 
प्रदनिष्यत्‌ -- ते । 

खाद्‌ (प०)--खाना ) लट्‌ --खादति । लिट्‌ - चखाद ! लुड --श्रखादीत्‌ । 
लुट्‌ -खादिता । लृट्‌ - खादिष्यति । प्राशीलिड --खादयात्‌ । लृड्‌ --भ्रख।- 
दिष्यत्‌ । 

खेल (१०}--बेलना । लट्‌ ~ खेलति ! लिट्‌--चिखेन । लुड -भ्रखे लोत्‌ । 
लुट्‌--सखेलिता । 

ग्रस्‌ (आ०)-निगलना । लद्‌--ग्रमते । लिट्‌-जग्रसे । लुड.-भ्रमरसि्ट । 
लुट --ग्रसिता । लुट्‌--ग्रिष्यते । श्र शौलिड्‌--प्रसिषीष्ट । 

चर्‌ (१०)--षलना । लट्‌ -चरति । लिद्‌--चचार ! लुडः--भवारीत्‌ | 
लुट्‌ -चरिता । लृ - चरिष्यति । श्राशीलिड - अर्यात्‌ । 

उग्रल्‌ (प०}-जलना, चमकना 1 लट्‌ -ज्वनति । लिट्‌ ~ जञ्वाल । 
लुड --्रज्वालीत्‌ । लुट - ज्वलिता। लृट्‌--ज्वलिष्यत्ि। भ्राशीनिङ-- 
ज्ल्यात्‌ । 

त्‌ (प०)--तैरना, पार करना । लदट्‌--तरति । लिट्‌--तवार । वुड - 
भ्रतारीत्‌ । लुदु्‌-तरिता, तरीता । लृद्‌-तरिष्यति, तरष्यति प्रा्ीलिड-- 
तीर्यात्‌ । 

त्य्‌ (प~)--छोडना । लट्‌ -- त्यजति । लिट - तत्याज । लुड.-- भरत्या 
क्षीत्‌ । लुट्‌ - व्यक्ता । लुट्‌ ~ त्यक्ष्यति । भाशीलिड --व्यज्यात्‌ । 

दृह्‌ _ (प2)-- जलाना । लद्‌ --दहति । लिट्‌ -ददाह्‌ } बुड --भ्रघाक्षीत्‌, 
भ्रदारवाम्‌, प्रघाक्चु । लुट्‌ दरया । लृट---पक्ष्यवि । भ्राशीनिड --ददह्यात्‌ । 


दा (१०)-देना, यच्डति । द्रु {(प०} -पिघलना, द्रवति! ध्यै (प१०)- 
सोचना, ध्यान करना, ध्यायति । ध्वम्‌ (श्रार) --नष्ट होना, ध्वसते। नट्‌ 
(१०) ~ नाचना, भरभिनय करना, नटति 1 पच्‌ (उ ०)-- पकाना, पचत्ति-पतते । 
फल्‌ (प०)}-फलना, फलति । बाध्‌ (प्रा०)-- दु ख देना, बषते । बुष (उ०)- 
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जानना, बोधति-बोधते । भाष्‌ (श्रा °)--बोलना, भाषते । भिक्ष्‌ (भ्रा०)--भीख 
मांगना, भिक्षते । भूष्‌ (प०)--सजाना, भूषति । भृ (उ०)-मरण करना, 
भरति-भरते। रच (्रा०)- गिरना, अर श्चते। भ्रम्‌ (प१०)--पूमना, भ्रमति। 
मन्थ्‌ (प१०५- मथना, मन्यति । माग. (प०)- खोजना, मामेति । मुद्‌ (श्रा९)- 
प्रसन्न हीना, मोदते । यज्‌ (उ ०)--यज्ञ करना, यजति यजते ! यत्‌ (्रा०)-- 
ग्रल करना, यतते । याच्‌ (उ०)-- याचना करना, याचति-याचते । युज्‌ (१०)-- 
मिलाना, योजति । रक्ष्‌ (प०}--रक्ना करना, रक्षति । रद्‌ (१०) - खोदना, 
रगडना, रदति । रम्‌ (आ०)--प्रारम्भ करना, रभते रमू (प्रा)-- खेलना, 
क्रीडा करवा, रमते । रय्‌ (म्रा ०)--जाना, हिलना, रयते । रस (प०)-- 
गरजना, रसति । राज्‌ (उ०)-- चमकना, राजति-राजते। सच्‌ (भ्रा °)- 
चमकना, ८ सुन्दर लगना, श्रच्या लगना, रोचते । रुह. (ष१०)-- उगना, बढना, 
रोहति । लोच्‌ (श्रा ०}-- देखना, लोचते । वद्‌ (प०)-- कहना, बोलना, वदति । 
वन्द्‌ (श्रा०)-- नमस्कार करना, स्तुति करना, वन्दते। वम्‌ (प०)--रहना, 
वसंति । वह्‌. (उ०)-- दोना, वहति-वहते 1 वाञ्छ (प०)--चाहुना, वाञ्छति । 
वृध्‌ (श्रा ०)-बडना वधते । वे (उ०)--वुनना, वयति-वयते । व्यथ्‌ (प्रा०)- 
दु खित होना, व्यथते । व्रज्‌ (१०)-- जाना, व्रजति। चस्‌ (१०)--प्रशसा 
करना, चोट पहूंवाना, शषति । शद्ध, (प्रा °)- शङ्का करना, चड्धते । शिक्ष्‌ 
(श्रा०)--सीखना, शिक्षते । शुच्‌ (प०)--्ोक करना, शोचति 1 शुभ्‌ (आरा -)- 
चमकना, प्रसन्न होना, शोभते । सह्‌. (भा ०)-सहना, सहते । सेव्‌ (श्रा०,-- 
सेवां करना, सेवते । ्ञ।द्‌ (भ्रा °}- प्रस होना, ह्लादते । 


भदादिगिण्‌ 
इस गण की पहली धतुश्रद्‌ है। इसगश की धातुभ्रो का रूप बनाने 
के समय धतु नौर प्रत्ययके बीच में कोई वणं नही रक्वा अता । घातुके ठीक 
बाद प्रत्यय लगा दिया जाता है । जैसे --श्रद्‌ + ति = भ्रत्ति) 


प्रस्मेपदी अद्‌-खाना 
लद्‌ 
भ° पुर भर्ति भ्रत्त भ्रदन्ति 
मम पु9 श्रत्सि शत्यः शत्य 


ॐ० धु° भ्रद्मि भरहर. अश्रः 


भरण पु% 
मऽ पु 
उ9 पु9 


भ्र9 ० 9 
म्9 ६ 9 
9 पु9 


श्रु9 पभ 
म पु 
उ9 पु 


भऽ प० 
मऽ पु० 
उ० पु 


ऽ पु० 
मऽ ५५ 
८३. पु 


प्र9 पुण 
मण पु 
उ9 पु9 


भ्9 ¶० 
सभ पु० 
उ पण 


भ्राद 
भ्रादिथ 
भ्रादं 


तिडन्त 


लोट्‌ 
भरत्‌ परत्ताम्‌ 
भ्रद्धि प्रत्तम्‌ 
भ्रदानि ग्रदाव 
बिधिलिड. 
भ्रयात्‌ श्रयाताम्‌ 
भया श्र्यातम्‌ 
प्रयाम्‌ श्रयाव 
लड. 
भ्रादत्‌ ग्रात्ताम्‌ 
ग्राद भ्रात्तम्‌ 
भ्रादम्‌ भ्रा 
लिट 
जघास जक्षतु 
जघसिथ जक्षथुः 
जघास, जघस जक्षिव 
या 
भ्र(दतु 
प्रादु" 
भ्रादिव 
लुङ. 
श्रचसत्‌ ग्रघसताम्‌ 
ग्रघंस ग्रषसतम्‌ 
प्रधसम श्रचसाव 
लुद 
ग्रत्ता प्रत्तारौ 
ग्र्तासि प्र्तास्य 
धरत्तास्मि भ्रत्तास्व 
लुट 
भ्रस्प्यति ि श्रस्स्यत* 
भ्ररस्यसि भ्रत्स्यथ 
ग्रत्स्याभि भ्रत्स्याव$ 


१५ 


भदन्त 
ध्रत्त 
स्रदाम 


भरद, 
भ्रात 
श्रयाम्‌ 


भ्रादन्‌ 
भरात्त 
पराद्य 


जश्च. 
जक्ष 
जक्षिम 


भरादु, 
भ्राद 
भ्रादिम 


श्रघसन्‌ 
श्रवसत 
प्रघसाम 


भरत्तारर 
भरत्तास्य 
श्रत्तस्मिर 


भ्रत्प्यन्ति 
परत्स्यथ 
मस्प्यामः 


११० 


्र° पु9 
म० पुश 
ॐ० धपु° 


प्ण ६॥ 9 
मन्पुर 
उ०पु9 


प्रण पुऽ 
मओ पु9 
उ० पृ 


भ्रऽ पुण 
मम पु 9 
उ० पुर 


भण प० 
मथ प्‌ 9 
उभ पु 


भण पु० 
मण्पुर 
उ० १० 


प्रण पु9 
मनम पु 
9 पुर 


लट्‌ 
भ्रस्ति स्तः 
भ्रसि स्थ 
भ्रस्मि स्व 
लोट्‌ 
भरस्तु स्ताम्‌ 
एषि स्तम्‌ 
ग्रसानि ग्रसाव 
विधिलिड. 
स्यात्‌ स्याताम्‌ 
स्याः स्यातम्‌ 
स्याम्‌ स्याव 
लङ. 
भ्रासीतु्‌ ध्रास्ताम्‌ 
भासी प्रास्तम्‌ 
श्राम्‌ भ्रास्व 
भ्रन्य लकारो में इसके रूप भभू" धातुके होते ह। 
आत्मनेपदी स्‌- बैठना 
भ्रास्ते भ्रासाते 
भ्रास्से प्रासाथे 
भ्रास्े ` भास्वह 
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भ्रचात्‌ 
श्रयः 


प्यासम्‌ 


श्राप्स्य्तु 


भ्रात्त्य 


घ्॑त्स्यम्‌ 


आकीलिड. 


ग्रयास्ताम्‌ 
प्र्यास्तम्‌ 
प्रयस्य 


ठ. 


प्रातस्यताम्‌ 
प्रस्स्यतम्‌ 
मरात्स्याव 


परस्मेपदी श्रस्‌--होना 


भ्र्यासु 
भ्रयास्त 
ग्रचास्म 


ग्रात्स्यन्‌ 


श्रात्स्यत्‌ 
सरात्स्पाम 


सन्ति 

स्म 

सन्तु 

ग्रसाम 

स्यात 

स्याम 
भ्रासन्‌- 


भ्रास्त 
भ्रास्म 


श्रासते 
भराध्वे 
स्मह 


७.३ 6.4 44 
~, 


@ 


(५, | ० ॥ 


८4 € 64 


॥, 


6.2 €-3 €-2 
छ ५, 


॥ 


ग्रास्ताम्‌ 
श्रास्थ्व 
श्रासै 


ग्रासोत 
ग्रासीथा 
ग्रासीय 


प्रास्त 
प्रास्या 
भ्रासि 


भ्रासाश्चक्र 
ग्रासाच्चकृषे 
श्रावान्क् 


भ्रासिष्टं 
श्रासिष्ठा 
भ्रासिषि 


भ्रासिता 
श्रासितासे 
भ्रासिताहें 


भ्रा सिष्यते 
आ्रास्िध्यसे 
श्रासिष्ये 


तिडन्त 


लोट्‌ 
प्रामाताम्‌ 
श्र सायाम्‌ 
प्रामावहै 


विधिलिड. 
प्राखीयाताम्‌ 


प्रासीयःथाम 

प्रासीवहि 
लड. 

भ्र! साताम्‌ 

प्रास्ायाम्‌ 

ग्रा्वहि 


लिट्‌ 
प्रासाच्क्राते 
प्रासाच्छक्राथे 
भ्रासाञ्ङवहे 


सड. 
प्रासिषाताम्‌ 
प्रासिषाथाम्‌ 
भ्रासिष्वहि 


लु 
भ्रासितारो 
भ्रासितासाथे 
भ्रासितास्वहे 


लृट्‌ 
भ्रासिष्येते 
भ्रासिष्येथे 
भ्राविष्यावह 


११९१ 


भ्रामताम्‌ 
प्राध्वम्‌ 
प्रासामहै 


प्रासीरन्‌ 
प्रासीष्वम्‌ 
भ्रासीसहि 


ध्रासत 
भ्राध्वम्‌ 
भ्रास्पहि 


भ्रासाग्चक्ररे 
प्रासान्छक्रष्वे 
प्रासाञ्चकमहे 


भ्रासिषत 
ध्रासिष्वम्‌ 
श्ासिष्महि 


सितार. 
सिता 
भासितास्महे 


भ्रासिष्यन्ते 
भासिष्यध्वे 


ध्रासिष्यामहे 


११२ 


भ9 ५ 
म्‌9 9 
उ9 प५ 


प्9 पुऽ 
ई. ए9 
०9 पु9 


भ्रऽ पु 
मऽ पु५ 
ॐ पु० 


भण पु9 
मऽ पु9 
उण पु 


प्र० पु 
म० श्रू 


उ० 


सस्कृत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


आशीर्ड._ 
भासिषीष्ट प्रासिषीयास्ताम्‌ 
भासिषीष्ठा भ्रासिषीयास्थाम्‌ 
प्रासिषीय ग्रासिषीवहि 
लृङः 
प्रासिष्यत सासिष्येनाम 
प्रासिष्यथाः प्रासिष्येथाम्‌ 
प्रासिष्ये प्रासिष्यावहि 
परस्मेपदी इ₹- जाना 
लद 
एति त 
एषि इथ 
एमि ह्व; 
लोट्‌ 
एतु इताम्‌ 
इहि इतम 
प्रयाति भ्रयाव 
विधिलिङ्‌. 
इयात्‌ याताम्‌ 
इया इयातम्‌ 
इयाम इथावं 
लड. 
एत्‌ एताम्‌ 
ठे एतमु 
श्रायम्‌ एव 
लिट्‌ 
इयाय ईयतु 
इयधिथ, इयेथ ईयथुः 
इयाय, इयम यिव, 


भ्रासिषीरन्‌ 
प्रासिषीष्वम्‌ 
भ्रासिषीमहि 


भ्रासिष्यन्त 
भ्रासिष्यध्वम्‌ 
प्रासिष्यामहि 


यन्ति 
इथ 
इम 


यन्तु 
इत 
भरयाम 


दयुः 
दयात 
इयाम 


भ्रायन्‌ 
एत 
एम 


ईय 
द्यिम , 


प° पर 
# - । 

मऽ प० 

इदण०्पभ 
च 


प्रि १० 
भऽ प° 
उ पु9 


लड. 
श्रमात्‌ प्रगाठाम्‌ 
श्रणा ग्रगातम्‌ 
प्रगाम्‌ भ्रमाव 
तुर 
एता एतारौ 
एतासि एतास्थ 
एतास्मि एतास्व 
ठ्‌ 
एष्यति एष्यतं 
एष्यसि एष्यथ 
एष्यामि एष्याव. 
प्ाशील्डि, 
इयात्‌ दयास्ताम्‌ 
इया इयास्तम्‌ 
हथासम्‌ इ्यास्वं 
(आ 
ष्यत्‌ एेष्यताम्‌ 
एेष्य एेष्यतम्‌ 
एष्यम्‌ एेष्याव 
उमयपंदीत्र --बोलना 
परस्मैपद 
खट्‌ 
{ ब्रवीति ब्रत, भ्राहतु 
श्राह्‌ 
1 ब्रवीषि ब्र थः, श्राह्धु 
भ्रात्य 
व्रवीमि ब्रवः 


तिडन्त 


११ 


श्रगु 
म्रगात 
भ्रमाम 


एतार” 
एतास्य 
एतास्म 


एष्यन्ति 
एष्यय 
एष्याम 


यासु 
इयास्त 
इयास्म 


एष्यन्‌ 
एष्यतत 
पेष्याम 


{ ब्र वन्ति 


भ्राहु 
ब्रथ 


। > । 


सस्कृत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


ब्रवीतु 
बनहि 
क्रनाशि 


ब्र यात्‌ 
ब्रयाः 
ब्रयाम्‌ 


ग्रत्रवीत्‌ 
श्रन्नवी 
भ्रब्रवम्‌ 


उवाच 


लोट्‌ 
त्र ताम्‌ 
ब्र.तम्‌ 
ब्रवाव 


विधिलिङ्‌ 


ज-याताम्‌ 
ब्र यातम्‌ 
रयाव 


तड 


भ्व्रताम 
त्र तम्‌ 
भ्त्रव 


लिट्‌ 
ऊचतु 


उवचिथ, उवक्थ ऊचथु 
उवाच, उवच ऊचिव 


भ्रवोचत्‌ 
भ्रवोच 
भ्रवोचम्‌ 


दक्तां 
वक्तासि 
वक्तास्मि 


वक्ष्यति 
वक्ष्यसि 
वक्ष्यामि 


सड. 
श्रवोचताम्‌ 
भ्रवोचतम्‌ 
भ्रवोचाव 


खर्‌ 
वेक्तारौ 
वक्तास्य 
वक्तास्वः 
त्द्‌ 
वक्ष्यत 
वक्ष्यथ 
वक्ष्याव 


वनु 
ब्रत 


> 


ज्रवाम 


॥ 
€, ठत 


ब्र यात 
न्रयाम 


भर्वन्‌ 
भव्रत 
भत्रम 


ऊच 
ऊचिम 


म्रवोचन्‌ 
भवोचत 
भ्रवोचाम 


वक्तारः 
वक्तास्य 
चक्तास्म 


वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यथ 
वक्ष्याप 


"भृ पुण 
भू9 9 
उ० ० 


भ्र ० 
(8. पु9 
० प° 


प्रन ९० 
भम पु 
उ० पुण 


धुण पु० 
भभ पु 
उ० पु9 


"पुऽ प° 
मऽ पु 
उ® पु9 


प्म पुण 
भँ प° 
उ9 पु 


भ्र पुण 
म पुण 
शु ¶ु9 


उच्यात्‌ 
उच्या 
उच्यासम्‌ 


भ्रवश्यत्‌ 
भ्रवक्ष्य 
भ्रवक्षयमू 


ब्रताम्‌ 
ब्रष्व 


५ 


ब्रव 


ब्रवीत 


ब्र वोथाः 
त्र वोय 


भरन्त 
श्रब्रयार 
भ्रव्र वि 


0, 


ऊचे 
ऊचिष 


तिङ्न्त 


भाशीचिङः 

उच्यांस्ताम्‌ 
उच्यास्तस्‌ 
उच्यास्व 

लुङ. 
भ्रवक्ष्पत्ताम्‌ 
श्रवक््यतम्‌ 
प्रचक्ष्पाव 


श्माट्मनेपद्‌ 
लट्‌ 
ब्र वाते 
ब्र वाये 
भ्र.वहे 
लोट्‌ 
ब्रवाताम्‌ 
ब्र वायामु 
ब्रवावहै 
विधिल्लिङ. 
ब्र वीयाताम्‌ 
ब्र वौयाथामू 
ब्र वीवहिं 
लङः 


सब्र वाताम्‌ 

मरब्र वाथास्‌ 

परब्र वहि 
लिट्‌ 

ऊचाते 

उचाथे 

ऊचिवह 


११५ 


उच्यासु 
उच्यास्त 
उच्यास्म 


भवक्ष्यन्‌ 
भ्रवक्ष्यत 
भ्रदक्ष्याम 


ब्र वते 


|) । 


ब्र महे 


13) 


ब्र वताम्‌ 
ब्र ध्वम्‌ 
बरवामहै 


ब्र वीरन्‌ 
त्र्‌ वीच्वम्‌ 
ब्र वौमहि 


भत्र वतत 
भ्र्र ध्वम्‌ 
भत्र महि 


ऊचिरे 
ऊचिष्वे 
ऊचिमहू 


११६ 


भ9 पु 
भ्रं9 पु9 
इ9 पु9 


षठ प9 
मश पुण 
=. ६, 


प्र पु9 
मऽ पुऽ 
खं पुऽ 


भ पर 
म9 ६१ 
(८३.। प० 


ह । एु9 
मण ५० 
ॐ० पु° 


प्रभ ९० 
मश पु9 
उख9 एु9 


< 1.1 पुण 
मल पण 
[< पु9 


सस्कृत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


भरवोचत 
भ्रवोचथा 
भ्रवोचे 


वत्ता 
वक्तासे 
वक्ताहि 


वक्ष्यते 
वक्ष्यसे 
वक्ष्ये 


वक्षीष्ट 
वक्षीष्ठा 
वक्षीय 


श्रवक्ष्यत 


भरवक्ष्षथा, 


श्रव्ये 


परस्मेपदी स्ना- स्नान करना 
सट 


स्वाति 
स्तनासि 
स्ता्पि 


स्नातु 


स्नाहि 


स्नानिं 


लुङ. 


नके 


म्रवोचेताम्‌ 
भवोचेथाम्‌ 
भ्रवोचावहि 


= 


वक्तार 
वक्तासाषे 
वक्तास्वहे 


तदः 


वक्ष्येते 
वक्षयेथे 
वक्ष्यावह 


आशीर्तिंड. 


वक्षीयास्ताम्‌ 
वक्षीयास्थाम्‌ 
वक्षीवहि 


लड. 


मरवक्ष्येताम्‌ 
भरवक्ष्येथाम्‌ 
भवक्ष्यादहि 


# 


स्तात 
स्नाथ 
स्नाव 


लोट्‌ 


 स्वातामू 
स्नातमु 
स्नाव 


भ्रवोचन्त 
ग्रवोचध्वम 
भ्रदोचामहि 


वक्तार 
वक्ताध्वे 
वक्तास्महे 


वक्ष्यन्ते 
वक्ष्यध्वे 
वक्ष्यामहे 


वक्षीरन्‌ 
वक्षोध्वम्‌ 
वक्षीमहि 


भ्रवक्ष्यन्त 
भ्रवक्ष्यध्वम्‌ 
भ्रनक्ष्यामहि 


स्वान्त 
स्वाथ 
स्नाम 


स्वान्तु 
स्नात 
स्नामः 


भथ पुण 
म पु* 
उ9 पुण 


धू9 प° 
मण पुऽ 
उ० धुण 


प्र पु 
मऽ पभ 
उ०9 पुऽ 


भ्र° पुर 
मण पुर 
उ० पुऽ 


भभ पु9 
{-8., पु9 
उ9 पुण 


भर पु9 
म्‌० प° 
उ० पुण 


प्५ पु 
मण पुम 
उ9 पु9 


भ्र पु9 
म्‌० पुऽ 
उन पु° 


तिङन्त 


विधिलिङ्‌ 
स्नायात्‌ स्नायाताम्‌ 
स्नाया स्नायातम्‌ 
स्नायाम्‌ स्नायावं 
खड. 
श्रस्तातु भ्रस्नाताम्‌ 
भ्रस्ता. भ्रस्नात्म्‌ 
श्रस्नाम्‌ भ्रस्नाव 
लिट्‌ 
सस्नौ सस्ततु 
सस्तिथ सस्नथु 
सस्नौ सस्निव 
लुङ. 
भ्रस्नासीत्‌ ग्रस्तासिष्टामू 
भ्रस्वासी. भ्रस्नासिष्टम्‌ 
भस्नासिषम्‌ भ्रस्नासिष्व 
लद्‌ 
स्नाता स्वातारौ 
स्नातासि स्नातास्थः 
स्नातास्मि स्नातास्व 
तुद्‌ 
स्नास्यति स्तास्यतः 
स्तास्यसि स्तास्यय 
स्नास्यामि स्तास्याव 
भाशी्तिंङ. 
स्नायात्‌ स्तायास्ताम्‌ 
स्नाया स्नायास्तम्‌ 
स्नायासम्‌ स्नायास्व 
या 
स्नेयात्‌ स्तेयास्ताम्‌ 
स्नेया स्नेयास्तम्‌ 
स्तेयासम्‌ स्वेयास्व 


११७ 


स्नायु. 
स्नायात 
स्नायाम 


भस्त 
भ्रस्नात 
भ्रस्वाम 


स्यु 
सस्त 
सस्तिम 


भ्रस्तासिषु 
भस्नारसिष्ट 
श्रस्नासिष्म 


स्ताततारः 
स्नातास्थ 
स्वातास्म 


स्नास्यन्ति 
स्तास्यथय 
स्तास्याम 


स्नायासु 
स्नायारः 
स्ना 


स्तेयाप 
स्वेयार 
स्मेयार 


११८ 


भऽ पु9 
मभ प 
[., ९०9 


भ्त पुण 
म6 पुण 
ॐ9 पु° 


प्र$ ¶9 
भत पु 
(८. प्र9 


प्५ पु° 
मश पभ 
उ पु% 


भ्र पु9 
मण पुण 
उ० पु9 


पऽ ९०५ 
मं® पु9 
खभ पु9 


|| । ¶9 
मज प° 
9 9 


सस्छृत-ग्याकरण ज्योत्स्ना 


तड. 
भ्रस्नास्यत्‌ भ्रस्नास्यताम्‌ भरस्त। स्यन्‌ 
श्रस्नास्य भ्रस्नास्यतम्‌ भ्रस्वास्यत 
भ्रस्नास्यम्‌ भ्रस्वास्याव भ्रस्तास्याम 

परस्मैपदी या- जाना 

लर्‌ 
याति यति यान्ति 
यासि याथ याथ 
यामि याव याम 

लोट्‌ 
यातु याताम्‌ यातु 
याहि यातम्‌ यात 
यानि याव याम 

बिधिक्िड 

यायात्‌ यायाताम्‌ यायु 
याया यायातम्‌ यायात 
यायाम्‌ यायाव यायाम 

लङः 
भ्रयात्‌ भ्रयातामू भ्रयुः 
भ्रयाः भयातम्‌ भ्रयात 
भरयासु भ्रयाव भ्याम 

लिट्‌ 
ययौ ययतु ययुः 
पयिथ ययथु यय 
ययौ ययिव थयिम 

खड 
भया्तीत्‌ भ्रयासिष्टास्‌ भयासिषुः 
भ्रयासी भ्रयासिष्टम्‌ भ्रयासिष्ट 


भ्रयासिषम्‌ जयासिष्वं भ्रयासिष्म 


तिडन्त ११६ 
लर्‌ 
प्र9 पुण याता यातारौ यातार 
म० पुर यातासि यातास्य यातास्थ 
उ० पु° यातास्मि यातास्व यातास्मः 
खम 
प्र° पु यास्यति यास्यत. यास्यन्ति 
म० पु० यास्यसि यास्यथ यास्यथ 
उ० प° यास्यामि यास्यावः यास्याम 
आशीर्लिङ्‌ 
प्र म० यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुः 
म० पुण यायाः यायास्तम्‌ यायास्त 
उ० प¢ यायाम्‌ यास्व यायास्म 
लङ. 
प्र० पु० पमरयास्यत्‌ भ्रयास्यताम्‌ भ्रयास्यत्‌ 
म० प° भ्रयास्य प्रयास्यतम्‌ भ्रयास्यत 
उ० पुर ग्रयास्यम्‌ भ्रयास्याव भरयास्याम 
इस गण की कुछ धातुर ये है- 


ईद्‌ (श्रा०)--स्तुति करसा, ईट | 
ईद्‌ (भ्रा) -श्षासन करता, ईष्टे । 


ख्या (प१०)--कट्ना, स्यात्ति | 


चकास्‌ (उ*}-- चमकना, चकास्ति चकास्ते । 


चक्ष्‌ (भ्रा०)- बोलना, चष्टे । 


जागर (पऽ)-- जागा, जागति । 
नु (पर)--स्तुति करना, नौति । 


पा (पर)- रक्षा करता, शासन करना, पाति । 
भा (प१०)-- चमकना, भाति । 

मा (प१०)-तापना, माति । 

रा (प०}-देना, रात्ति। 

रु (प०)-- छब्द करना, चिल्लाना, रोति । 

द्द्‌ (प०)- रोना, रोदिति । 


१२० सस्करत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


ला (प१०)--लेना, देना, लाति । 
वा (प१५)-- हवा बहुना, जाना, वाति । 
लास्‌ (प०)-- शिक्षा देना, शासन करना, श।स्ति । 


शी {श्रा०)-सोन।, लेटना, शेते । 

स्वस्‌ (प०)--सास लेना, इवसिति । 
स्वप्‌ (१०)-सोना, स्वपिति । 

हन्‌ (१०,)--मारना, हिसा करना, हन्ति । 
ज्ञ (आ्रार)-चिपाना, ह्वे । 


जुहोत्यादिगण 
परस्मेपदी हु-दहवन करना 

लट्‌ 
प्र* पुण जुहोति जुहुत जुह्धति 
मन पुर जुहोषि जुहुथ जुहुथ 
उ० पु जुहोमि जुहुत जुहुम 

ट्‌ 
प्र पुण जुहोतु जुहृवात्‌ जुवा जुहधतु 
म० प्रु* जुहुधि; जुहृतात्‌ जुहतम्‌ जुहुत 
उ० पुर जुहवानि हेवाव जुहवाम 
विधिल्तिडः 

१.९.३० जुहुयात्‌ जुहुयाताम्‌ जुष्य 
म० पु जुहुया जुहुयातम्‌ जुहुयात 
उ० पु* जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहुयाम 

तड. 
भ्र प° भ्रजुहोत्‌ भरजुहुताम्‌ भरनुहवु 
म० पु भ्रजुहो भ्रजुहुतम्‌ प्रजुहत 
उ० पु9 भरनुहूवम्‌ श्रजुहव श्रजृहूुम 

लद 
प्र० पु जुहाव जुहुवतु, जुहुवुः 
म्‌» दर जुहवि, जुहोथ जुहवयु जुहव 
उ० पु जुहाव, जुह्व जुहूविव जृहुविम 


तिडन्त 


भ्र° पु० जुहुवाचकारः जृह्वाश्वक्रतु जुह्वाञ्चक् 
म० पुर जुहवाञ्चकथ जुहवाश्च क्यु, जुहवाखक्र 
उ० पुऽ जुटवाच्चकार,-चकर जुहवाचक्ृव जुहवाच्चकृम 
जुहवावभूव 1 जुद्धामास 
कुड 
भर पुर प्रहीषीत्‌ प्रहोष्टाम्‌ भरहोषु 
मण पुर प्रहौषी भ्रहष्टमू ग्रहौष्ट 
१ प्रहौषम्‌ प्रहौध्व प्रहौष्म 
लु 
प्र० पुर होता होतारौ होतार 
म० पु होतासि होतास्य होतास्थ 
उ० पु° होतास्मि होतास्व. होतास्मः 
लृट्‌ 
प्र» पुर होष्यति होष्यत होष्यन्ति 
मण पु* दोष्यसि होध्यथ होष्यथ 
उ० पु° होष्यामि होष्याव दोष्यामः 
अआशीङिंङ. 
घ्र० पुर हृयात्‌ हयास्ताम्‌ हयासु 
म० प° हया हुयास्तम्‌ हयास्त 
उ० पु हयासम्‌ हयास्वं हयास्प 
लङ. 
भ्र° पुर भ्रहोष्यत्‌ श्रहोष्यताम्‌ भ्रहोष्यन्‌ 
म० पु9 ग्रहोष्य भ्रहोष्यतम्‌ प्रहोष्यत 
उ० पु प्रहोष्यम्‌ प्रहोष्याव भ्रहोष्याम 
प्रस्मेपदी दा-खोढना 
लट 
धरण पुर जहाति जहितः, जहीत जहति 
स० पु जहासि जदहिथः, जहीथ  जहिथ, जरह 
उ० पु° जहामि जहिव , जहीवः जहिम, जः 


१२८ 


प्र पु 9 


भण षु ® 


(१. पु 9 


भ्र पुर 
मृ9 पु० 
(२7.., प° 


भ्र प५ 
भम ६१, 
उ9 ०9 
न्र9 पु9 


मऽ पु 9 
८१. पु (+| 


प्र ९५०५ 
म पठ 
उ9 प 


भत प 
भण पुर 
उ पुऽ 
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लोर 
जहातु जहिताम 
जहितात्‌ जहीताम्‌ 
जहीतात्‌ 
जहाहि जहितम्‌ 
जहिहि जहीतम्‌ 
जहीहि 
जहानि जहावं 
बिधिलिड. 
जह्यात्‌ जह्याताम्‌ 
जह्या जह्यातम्‌ 
ज्याम्‌ जह्याव 
लङ. 
ग्रजह्ताम 
+ 1 प्रजहीताम्‌ 
। भ्रजहितम्‌ 
भ्रजहा; {1 परजहीतम्‌ 
भ्रजहिवि 
भ्रजहाम्‌ 1 प्जहीव 
लिट्‌ 
जहौ जहतु. 
जह्थि, जहाथ जह्थु 
जहौ जहवि 
सड. 
भरहासीत्‌ ग्रहासिष्टामु 
भरहासी म्रहासिष्टम्‌ 
भ्रहासिषम्‌ प्रहासिष्व 
खट्‌ 
हाता हातारौ 
दातासि हातास्थ 
दातास्मि हातास्व 


जहतु 


जहित, जहीत 


1 


जहाम 


नह्य, 


जह्यात 
जह्याम 


भ्रजहु 


ग्रजहित 
म्रजहीत 


भ्रजह्मि 
भ्रजहीम 


जह 
जह 
जहिम 


भ्रहासिषु. 
भ्रहासिष्ट 
प्रहा सिष्म 


हतार 
हात्तास्थ 
हावास्म. 


अण9 पु 9 


[८.। पु © 


[ §.। पु ® 


मथ ६। 0 


36 पु © 


हास्यति + हास्यत हास्यन्ति 
हास्यसि दास्यथ हास्यथ 
हास्यामि हास्याव. हास्याम 
आशीलिङ, 
हयात हेयास्ताम हेयासु 
हेयाः हेयास्तमु हैयास्त 
हेयासम्‌ हेयास्व हेयास्म 
तङ. 
श्रहास्यत्‌ भ्रहास्यताम भ्रहास्यन्‌ 
महास्य भरहास्यतम्‌ प्रहास्यत 
श्रहास्यम्‌ ग्रहास्याव श्रहास्याम 
परस्मैपदी मी-डरना 
ल्‌ 
बिभेति विधित , बिभीत बिभ्यति 
बिभेषि विभि , विभीथ  विभिथ, बिभीय 
बिभेमि विभिव., विमीव { विम 
लोट्‌ 
बिभेतु 
| जिभितात्‌ वबिभित्तामु, बिभीताम्‌ बिभ्यतु 
विभीतात्‌ 
( बिभिहि 
॥ बिभीहि बिभितम्‌ बिभित 
† बिभितात्‌ विभीतम्‌ बिभीत 
{ बिभीतात्‌ 
बिभयानि बिमयवे बिभयामः 
विधि 
बिभियात्‌ चिभियाताम बिभियु 
बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ विभीयु 
बिधिया बिभियातम्‌ बिभियात्ते 
बिभीया बिभीयात्‌ विभीयतं 
विभियाम्‌ बिभियाव बिभियाम 
बिभीयाम्‌ बिभीयाव बिभीवाम्‌ 


तिडन्त 


प्9 | | 
भण ठृ 9 


उ9 प 9 


ध्िञ पुऽ 
मथ पु ° 
उ9 पुथ 


भ9 १ (1 


भऽ पु © 


उ० पु 9 


भन पुण 
अश पु० 
ॐ० पु० 


प्र पु9 
म० पुण 
उ9 पु* 


प्र प 
म द° 
उश पुण 
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लड. 
ग्रविभिताम्‌ 
अबिभेत्‌ 1 भ्रबिभीताम्‌ 
प्रविभितम्‌ 
श्रविभिव 
भरचिभयम्‌ {1 भरविभीवं 
(स 
विभयाच्चकार भिभयाश्वक्रतु 
बिभयाचखक्थं विभयाच्वक्रथु 
बिभयाञश्चकार-चकर बिभयान्वश्ृव 
विभयाम्बभव । विभयामास । 
बिभाय बिभ्यतु 
बिभयिथ 
बिभेथ बिभ्यथु 
बिभाय 
विभय बिभ्यिव 
सड. 
धर्मषीत्‌ भ्रमैष्टाम्‌ 
भ्रभैषीः भ्रष्टम्‌ 
भ्रभैषम्‌ भ्रभैष्व 
लुट 
भेता भेतारौ 
भेठासि भेतास्य 
भेतास्मि भेतास्व 
लद 
भेष्यति भेष्यत 
भेष्यसि भेष्यथ 
भेष्यामि भेष्याव 


भ्रविभेयु 


{ भ्रविभित 
रविभीत 


भ्रविभिम 
1 प्रबिभीम 


विभयान्वक् 
निभयाश्चुक्र 
विभयाच्चक्रम 


बिभ्यु 
बिभ्य 


विध्यिम 


भ्रभैषु 
भरभेष्ट 
श्रभेष्म 


भेतारः 
भेतास्थ 
भेतास्म 


भेष्यन्ति 
भेष्यथ 
भेष्यामः 


भीयात्‌ 
भीया 
भीयासम्‌ 


भ्रभेष्यत्‌ 
भ्रभेष्य 
भ्रभेष्यमू 


तिडन्तं 


साशी्लिड. 

भीयास्ताम 

भीयास्तम्‌ 

भीयास्व 

तड. 
प्रभेष्यताम्‌ 
भ्रभेष्यतम्‌ 
प्रभेष्याव 


उमयपदी दा-देना 


ददाति 
ददासि 
ददामि 


ददातु 
देहि 
ददानि 


दद्यात्‌ 
दद्या 
दद्याम्‌ 


भ्रददात्‌ 
भ्रददा 
श्रददाम्‌ 


ददौ 


परस्मेपदं 


र्ट्‌ 
दत्तः 
दत्य 
दद्र. 


लो 
दत्ताम्‌ 
दत्तम्‌ 


ददाव 


विधि्िड. 
दद्याताम्‌ 
दद्यात्तम्‌ 
दयाव 
लंड. 
प्रदत्ताय्‌ 
भदन्तम्‌ 
भ्रदद्र 
लिट 


५६ 


ददतु 


ददिथ, ददाथ ददु, 


ददौ 


ददिव 


१२१ 


भीयायु 
भीयास्त 
भीयास्म 


भ्रमेष्यन्‌ 
श्रभेष्यत 
प्रभेष्याम 


ददति 
दत्थ 
दद्यः 


ददतु 
दत्त 
ददाम 


दद्‌. 


ददात 
दद्याम 


भ्रददु 
भ्रदत्त 
प्रददा 


ददुः 
दद 
ददिम 
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भ्रदात्‌ 
भरदा 
भदाम्‌ 


दाता 
दातासि 
दातास्मि 


दास्यति 
दास्यसि 
दास्यामि 


देयात्‌ 
देया 
देयासम्‌ 


भ्रदास्यत्‌ 
भ्रदास्य 
दास्यम्‌ 


५ तध 
2, 4, 


दत्ताम्‌ 
दत्स्व 


खड. 
भ्रदातामु 
दातसु 
प्रदाव 

खट्‌ 
दातारौ 
दातास्य 
दातास्व 

ल्द 
दास्यत 
दास्यथ 
दास्याव 

आशीकिड. 

देथास्ताम्‌ 
देयास्तम्‌ 
देयास्व 


लड 
म्रदास्यताम्‌ 
भरदास्यततम्‌ 
भ्रदास्याव 


भात्मने पद्‌ 
लट्‌ 
ददाते 
ददाथे 
दद्वहे 
लोट्‌ 
ददताम्‌ 


ददायाम्‌ 
ददावहै 


परदुः 
प्रदात 
भ्रदाम 


दातार 
दतस्य 
दातास्म 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 


देयासु 
देयास्त 
देयास्म 


भ्रद (स्यन्‌ 
भ्रदास्यत 
धदास्याम 


कै 


ददताम्‌ 
ददुष्वम्‌ 
ददामहै 


ददीत 
ददीथा 
ददीय 


श्रदत्त 
म्रदत्था 
प्रददि 


ददे 
ददिषे 
ददे 


भ्रदित 
भ्रदिथा., 
भ्रदिषि 


दाता 
दातासे 
दाठाहै 


दास्यते 
दास्यसे 
दास्ये 


दासीष्ट 
दासीष्ठा, 
दासीय 


प्रदास्यत 
भरदास्पथा 
भरदास्ये 


तिडन्त 


विधिल्िङडः. 
ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
ददी वहि 
जड. 
भ्ररदाताम्‌ 
प्रददाथास्‌ 
प्ररि 
लिट्‌ 
ददाति 
ददाथे 
ददिवहे 
लुड्‌ 
ग्रदिषाताम्‌ 
प्रदिषाथाम्‌ 
प्रदिष्वहि 
लद 
दातारो 
द्‌ तासाथे 
दातास्वहे 
लद 
दास्येते 
दास्येथे 
दास्यावहै 
आशीलिङ 
दासीयास्ताम्‌ 
दासीयास्थाम्‌ 
दासीवहि 
तुङ्‌. 
्रदास्येताम्‌ 
भ्रदास्येथाम्‌ 
भ्रदास्यावहि 
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ददीरन्‌ 
ददीघ्वम 
ददीमहि 


भ्रददत 
भ्रददृष्वम्‌ 
भ्रदद्महि 


ददिरे 
ददिष्वै 
ददिमहे 


भ्रदिषत 
भ्रदिध्वम्‌ 
प्रदिष्महि 


दातार 
दात्ताध्वे 
दातास्मह 


दास्यन्ते 
दास्यष्वे 
दास्यामह 


दासीरन्‌ 
दासीघ्वम 
दासोमहि 


भ्रदास्यन्त 
श्रदास्यघ्वम्‌ 
भरदास्यामदहि 
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सस्करृेत व्याकरण ज्योत्स्ना 


उभयपदी धा-धारणकरना 


परस्मेपद 
लट्‌ 
दधाति धत्तं 
दधासि घत्थ 
दधामि दध्वं 
लोर 
दधातु वत्ताम्‌ 
घेहि धत्तम 
दधानि दधाव 
बिधिलिडः 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ 
दघ्या दध्यातम्‌ 
दश्याम्‌ दध्याव 
लड 
श्र दधात्‌ भ्रवत्ताम्‌ 
ग्रदघा भ्रधत्तम्‌ 
भ्रदधाम्‌ भरदध्व 
लिट्‌ 
दधौ दधतु 
दधिथ, दधाथ दधु 
दधौ दधिव 
खंड 
भ्रधात्‌ ग्रघाताम्‌ 
ग्रघा भ्रषातमू 
श्रषाम्‌ ग्रधाव 
खद्‌ 
धाता धातारौ 
षातासि घातास्थः 
घातास्मि धातास्वः 


दधति 
धत्थ 
दघ्म 


दधतु 
घतत 
दधाम 


दध्यु 
दध्यात 
दष्थाम 


भ्रदधु 
प्रत्त 
भ्रद्म 


दधु 
दघ 
दिम 


त्रु 
भ्रधातं 
भ्राम 


धातार 
घातास्थ 
धातास्मः 


भरण पु9 
मठ पु9 
9 प० 


भ्र» 5 
म9 प9 
[प पु9 


भ्र9 पु० 
म्र 9 पु9 
(र, प9 


धऽ पु 
-॥ पु9 
उण पु9 


भ्र9 पु9 
म9 पु9 
उभ ० 


भ प° 
म० पु% 
उ9 पु9 


भ्र9 ९५० 
मश प° 
9 पु9 


धास्यति 
धास्यमिं 
धास्यामि 


धेयात्‌ 
पेया 


धेधासम्‌ 


ग्रघाध्यत्‌ 
घास्य 
प्रधास्यम्‌ 


वि 


धत्तं 
धत्से 


दघ 


घत्ताम्‌ 
धत्स्व 
द्धं 


दधीत 
दघौथः 
दधीय 


प्रघत्त 
भ्रषत्था 
भ्रदधि 


लङः 


तिडन्त 


चट्‌ 


वास्यत्‌ 
वास्य 
धास्या्व 


अशीलिड 


घेयास्ताम्‌ 
धेधास्तम्‌ 
पेयस्पर 


लड. 


ग्रयास्यताम्‌ 
म्रयास्यतम्‌ 
प्रतास्याव 


!ट्सनेपद्‌ 


दधाते 
द ाथे 
दष्वह 


सेद्‌ 


दघाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 
दधावहै 


विधिकलिड. 


दधघीयातामं 
दधघीयाथाम्‌ 
दघीवहि 


| 


ग्रदधाताम्‌ 
प्रदघाथामु 
भ्रदध्वहि 
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धास्यन्ति 
धास्यथ 
घास्याम 


घेयासु 
धेयास्त 
धेथास्म 


प्रधास्यन्‌ 
प्रषास्यत 
म्रधास्याम 


दधते 
घद्‌ध्वे 
दष्महे 


दधताम्‌ 


घद्‌ध्वम्‌ 
दघामहै 


दधीरन्‌ 
दधीष्वम्‌ 
दघीभहि 


> 


भ्रदघत 
प्रघद्ध्वम्‌ 
भदध्मटि 
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लिट्‌ 
प्र पुर दधे दधाते 
मथ प° दधिपे दवाथे 
उ० पु दधे दधिवहे 
ठंड. 
प्रन प° भरधित प्रधिषाताम्‌ 
म० पु प्रधिथा, भ्रधिषाथाम्‌ 
उ० पु* ग्रधिषि प्रधिष्वहि 
खट्‌ 
प्र० पुण धाता धातारौ 
म० पुऽ धातासे धातासाथे 
उ० पु° धाताहे घातास्वह 
चद्‌ 
प्रज पु० धास्यते धास्येते 
म० पुऽ धास्यसे धास्येथे 
उ० यु० धास्ये धास्यावह 
आशीलिङ 
भ्रण पु धासीष्ट धासीयास्ताम 
मर पुण घासोष्ठा घासीयास्थाम्‌ 
उ* पुऽ धासौय घासोवहि 
लङ 
भ्र° पुण श्रवास्यत श्रधास्येताम्‌ 
म० पु० भधास्यथा, भधास्थेथाम्‌ 
उ० पु० श्रषास्ये भधस्यावहि 
इस गश की कुछ घातुएं ये है- 
पृ (पर)--पालन करना, भरना । 
पिषति पिपत 
पिपर्षि पिपृथ 
फिपमि पिपृव 


दधिरे 
दधिष्वे 
दधिमहे 


श्रधिषत 
ग्रधिध्वम 
प्रधिष्महि 


धातार 
ध।ताघ्वै 
धातास्महै 


धास्यन्ते 
घास्यध्वे 
धास्यामहे 


धासीरन्‌ 
धासीश्वमु 
धासीमहि 


भ्रघास्यन्त 
भ्रधास्यध्वम्‌ 
भ्रधास्यामहि 


पिप्रति 
पिपृथ 
पिपृम 


तिङ्न्तं 


भरं (उ०)- पालन गष करना, धारण करना । विभर्ति, निभृते । 
विज्‌ (उ०)--पुयक्‌ करना 1 वेवेक्ति, वेवित्ते । 
विष्‌ (उ०)}--व्यास् होना, घेरना । वेवेष्टि, वे वष्टेः | 
ही (१०)- लज्जित होना, जिह)ति। 


प्र ¶9 
मश 9 
उ9 पु० 


भृञ पु9 
मभ प9 
उश पु9 


भ्रण ९०५ 
भण पण 
9 पु® 


° 8.) षु 9 
1, पु 9 
उभपु० 


घ्9 प० 
म9 ¶५ 
उ9 पु% 


प्रु पु9 
मर ० 
उ9 १५ 


दिवाद्गख 
परस्मैपदी दिव्‌ -जुश्रा खेलना 
लट्‌ 
दौव्यति दीनञ्यते 
दीव्यसि दोग्यथ 
दीन्यामि दीव्याव 
लोट्‌ 
दीठ्प्तु दीव्यनाम्‌ 
दोव्य दीव्यतम्‌ 
दीव्यानि दौव्याव 
विधिल्लिड. 
दीन्येत्‌ दान्येताम्‌ 
दीव्ये दीग्येतम्‌ 
दीन्येयम्‌ दीन्येव 
लड 
भ्रदीव्यत्‌ प्रदीग्यताम 
ग्रदीन्य, प्रदीन्यतम्‌ 
भ्रदोग्यम्‌ प्रदीव्याव 
लिट्‌ 
दिदेव दिदिवतु 
दिदेविथ दिदिवथु 
दिदेव दिदिविवं 
सङ. 
म्रदेवीत्‌ भ्रदेविष्टाम्‌ 
ग्रदेवीः ग्रदेविष्टम्‌' 
श्रदेविषम्‌ म्रदेविष्वं 


दीन्यन्ति 
दीव्यथ 
दोञ्याम 


दीव्यन्तु 
दीव्यत 
दीन्याम 


दीग्येयू 
दीव्येत 
दीग्येम 


प्रदीव्यन्‌ 
प्रदीग्यत 
भ्रदोव्याम 


दिदिवु 
दिदिव 
दिदिषिम 


श्रदेविषु 
भ्रदे विष्ट 
भ्रदे विष्म 
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प्रि पुण 
(8. पु9 
उ० पु 


भूर घु9 
भन पु 
9 पु 


भ्रऽ पु$ 
[:8., पु9 
उ ५० 


भ्र पु% 
मर पु 
(2. पु9 


खु9 पु9 
8. पु9 
9 पु 


प्ट पुन 
मण» पुण 
उभ पुण 


अ पुऽ 
भऽ धु० 
० पु 


सस्कृतं व्याकरण ज्योत्स्ना 
लुट्‌ 
देविता देवितारो 
देवितासि देवितास्थ. 
देवितास्मि देवितास्वे 
लुट 
देविष्यति देविष्यत 
देविष्यसि देविष्यथ 
देविष्यामि देविष्राव' 
आशीलिड, 
दीव्यात दीग्यास्ताम्‌ 
दीव्याः दीग्यास्तम्‌ 
दीव्यासम्‌ दीव्यस्व 
लड. 
प्रदेविष्यत्‌ प्रदे विष्यताम 
शरदे विष्य, श्रदेविष्यतनम्‌ 
ग्रदेविष्यम्‌ प्रदेविष्याव 


कुप्यति 
कुप्यसि 
कुप्यामि 


कृत्यतु 
कय 
कुप्थानि 


कुप्येत्‌ 
कुप्ये 
कुप्येयम 


संत, 


परस्मेपदी कुप्‌्-- क्रोध करना 


देवितार. 
देवितास्थ 
देवितास्म 


देविष्यन्ति 
देविष्यथ 
देविष्याम 


दीव्थासु 
दीव्यास्त 
दीग्यास्म 


प्रदेविष्यन्‌ 
ग्रदेविष्यत 
प्रदेविष्याम 


कुप्यत 
कुप्यथ 
कुप्याव 


लोट्‌ 


कुप्यताम्‌ 
कुप्यतमु 
कुप्याव 


विधिलिङ्‌ 


वुप्येताम्‌ 
कुप्येतम 
कुप्येव 


कुप्यन्ति 
कुप्यथ 
कुप्याम 


कुप्यन्तु 
कुप्य 
कुप्याम 


कुप्ये 
कुप्येत 
कुप्येम 


प्र9 पु 
मण पु० 
उण पुण 


प्र प्रु9 
म9 पु 
(८३. पु 


प्9 धु० 
मऽ प° 
उ०9 09 


भर पु९ 
ग्र पु* 
उ० पु 


भ पुऽ 
मऽ पु9 
उण पुम 


भण प° 
म पु 
दण प०५ 


भ्9 पु 9 


मथ पु ® 
० फु (| 


ध्र (५ धु 9 


भरङुप्यत्‌ 
भ्रकप्य 


भ्रकृत्थयु 


चुकोप 
चुकोपिथ 
चुकोप 


भरपत्‌ 
ग्रकुप, 
भ्रकुपम्‌ 


कोपिता 


कोपितासि 
कोपितास्मि 


को पिष्यति 
को पिष्यसि 
कोरिष्यामि 


ुप्यात्‌ 
कुप्था 


कुप्यानम्‌ 


प्रको पिष्यत्‌ 
भ्रकरोपिष्य 
भकोपिष्यम्‌ 


परस्मेपदी चृत्‌ -नाचना 


सुत्यति 


तिडन्त 


लड. 
प्रतृप्यनाम्‌ 
भ्रकुप्यतम 
प्रङ्प्य"व 
लिट 
सुकपतु 
चुप 
चुकूपिव 
लुड 
भ्रकुपताम 
भ्रकुपतम्‌ 
म्करुपाव 
लुट्‌ 
कोपितारौ 
कोपितास्थ 
कोपितास्व 
लर 
को पिष्यत 
कोपिष्यथ 
कापिष्याव 


भाशीर्ङि 


कुप्यास्ताम्‌ 
कुप्पास्तम्‌ 
कुप्यास्व 
लड 


भ्रकोपिष्यताम 
ग्रकोपिध्यनम 
प्रको पिष्याव 


लद्‌ 
त्यत. 
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श्रकुप्यत्‌ 
भरतुप्यत 
म्रकुप्याम्‌ 


चकम 
चकम 
चुकरुरिम 


गमकुपन्‌ 
भ्रकुपत 
प्रकुपाम 


कोपितार 
कोपितास्थ 
कोपितास्म 


कोपिष्यन्ति 
कोपिष्यथ 
कोपिष्यामः 


कुप्यासु 
कुप्यास्त 
कुप्यास्म 


प्रकोपिष्यन्‌ 
भ्रकोपिष्यत 
श्रकोिष्याम्‌ 


प्रि प9 
अथ ९० 
(1, पु० 


प्रर पुण 
मश पु 
9 ९० 


|. ९। पु% 
मण पु 
1. ह, 


प्र9 प 
म पुण 
9 पुऽ 


सस्त व्याकरण ज्योल्ना 


नस्य सि 
नत्यामि 


नत्यतु 
॥ 
नृप्यानिं 


नुत्येत 
नृत्ये 
नुपयेयम्‌ 


श्रनृत्यत्‌ 
श्रनृत्य 
श्रनृत्यम्‌ 


ननतं 
मनतिथ 
ननतं 


ग्रन्तत्‌ 
भ्रनर्ती. 
प्रनतिषमु 


नत्िता 
नतितासि 
नत्तितास्मि 


न्‌ यथ 
नृत्याव, 
लोट्‌ 
नप्यताम 
नत्यतम्‌ 
नृत्याव 


विधिह्डि, 


नत्येताम्‌ 
नुप्येत म्‌ 
नल्येव 


खड. 
प्रनृत्यताम्‌ 
प्रनप्यतम 
भ्रनुत्याव 
लिट्‌ 
ननततु 
ननुतथु 
ननृतिव 
लड. 
ग्रनतिष्टाम्‌ 
श्रनतिष्ठमु 
ग्रनपिष्व 
तद्‌ 
नतितारौी 
ततितास्थ 
नतितास्व 


लट 


सत्यथ 
नृत्याम 


नृत्यन्तु 
नृत्यत 
नुप्याम 


नृतयेयु 
नुप्येत 
नुत्येम 


भ्रनुत्यन्‌ 
प्रनत्यत 
भ्रनत्याम 


नतु 
ननृत 
ननृतिम 


भ्रनत्िषु 
श्रततिष् 
भ्रनतिष्म 


नतितार 
नतितास्थ 
न वितास्म 


नत्स्यंति, ततिष्यति नत्स्यत , नतिष््तत नस्स्यन्ति, नतिष्यन्वि 
नत्स्य॑सि, नतिष्यसि नत्न्यथ , नतिष्यथ नत्स्यथ, नत्िष्यथ 
नत्स्यामि, नत्तिष्यामि नर््स्याव , नतिष्याव नत्स्यामिः, नतिष्याम. 


भऽ पु 
मऽ पु9 
उण० पुण 
भ्ण पु१ 
मण पु9 


9 पु | 


भऽ पु () 
भऽ पु 9 


9 पु 9 


भ्र9 पु% 
मण पु० 
ॐ पु 


भ9 पुण 


म्भ 9 9 
9 पु छ 


५. पु० 
भ्र6 पु 
उण पु० 


तिडन्त १३४ 
्माक्षीलिड. 
नृत्यात्‌ त्यास्ताम्‌ नृत्यासुः 
नृप्या नूप्यास्तम्‌ नृत्यास्त 
नुप्यासम्‌ नृप्यास्व नत्यास्मं 
लड. 
1 भ्रन^स्यत्‌ ग्रनप्स्यंताम्‌ मनर्स्यन्‌ 
प्रनतिष्यत्‌ भ्रनतिष्यताम्‌ श्रनतिष्यत्‌ 
प्रनर्स्यतम प्रत्यत 
श्रनस्स्य , अ्नतिष्य 1 अनततिष्यतम्‌ 1 तितत 
क, भ्रनत्स्याव 
॥ तत्त 
भ्रनस्यम्‌ , श्रनतिष्यम्‌ { प्रतक्ष्य मरनत्स्याम; भ्रनतिष्याम 
परस्मेपदी भम-पूमना 
लट्‌ 
भ्राम्यति भ्राम्यत भ्राम्यन्ति 
भ्रमति भ्रमत भ्रमन्ति 
भ्राम्यसि श्राम्यथ { भ्नाम्यथ 
श्मसि भ्रमथ' नमथ 
श्राम्यामि ्नाम्याव 
श्राम्याम , मामः 
भ्रमामि भ्रमाव # + 
लोट्‌ 
भ्रास्यतु, भ्रपतु च्राम्यताम्‌, रमताम्‌ चराम्यन्तु, रमन्तु 
श्नाम्य, प्रम खा म्यतम्‌, मतम्‌ भ्राम्यत, भ्रमत 
वाम्या, श्रमाणि चाम्याव, भ्रमाव श्राम्याम, भ्रमाम 
विधिलिङ. 
श्राम्येयु 
भ्रम्येत्‌, भ्रमेत्‌ श्नाम्येताम्‌, जमेताम्‌ ्रभेयु 
भ्रम्यि ,भ्रमे भ्राम्येतम्‌, भ्रमेतम्‌  शराम्येत, भ्रमे 
श्नाम्येयम्‌, श्रमेथम्‌ जाम्येवे, चरमेव श्नाम्येम,्रमेम 
लङः 


न. 


श्भ्रम्यत्‌, प्रभ्रमत्‌ भ्रभनम्यताम्‌, ्रभ्नमताम्‌ भ्रभनाम्यन्‌, अभ्रमन्‌ 


म्रञ्रमस्य , म्रम्‌ 


श्रन्नास्यतम्‌ › अ्रन्नमतम्‌ श्रन्नाम्यत, प्रन्नमत 


भरभ्नाम्यम, भ्रभ्रमम्‌ प्रभ्नाम्याव, श्रघ्नमघ्व पञ्नाम्याम, श्ज्नमाप्र 


१३६ 


परऽ पुऽ 
म9 प9 
ॐ ¶० 


प्र% प° 
म पु० 
८१. पुऽ 


पऽ पु9 
भ9 पु9 
उश पुण 


पऽ पु9 
(8: पु 
०9 पु9 


भर १० 
मऽ पृ 
पु पु* 


प्रण पुण 
म प५ 
८4. पुऽ 


प्र © 1 © 
मर फु ४ 


सस्करृत व्याकरण उयोत्स्ना 


बभ्रु, मु 
ब्रम, अम 
बश्नभिम, श्रमिम 


्रभनमन्‌ , 
भ्रमत 
अश्रमास 


स्रमितारः 
भ्रमितास्थ 
भ्रमितास्म, 


भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यथ 
भ्रमिष्याम 


भ्रम्यासु 
भ्रम्यास्त 
भ्रम्यास्म 


श्रभ्रमिष्यन्‌ 
धरघ्मिष्यत 
श्रम्नसिष्याम 


जायन्ते 
जायध्वं 


लिट्‌ 
वभ्राम वभ्रमतु, भ्रमतु 
बशभ्नमिथ, भ्रमिथ बभ्रमथु, भ्रमथु 
वभ्राम, बश्रम बश्रमिद, भ्रं मिवं 
लुङ्‌ 
ग्रभ्रमत्‌ प्रभ्रमताम्‌ 
म्रभ्रम ग्रभ्रमतम्‌ 
म्रभ्रमम्‌ प्रभ्रपाव 
छद 
भ्रमित्ता श्रमितारौ 
भ्रमितासि भ्रमितास्थ 
भ्रमितासिमि भ्रपितास्व 
ल्‌ 
भ्रमिष्यति भ्रमिष्यत 
श्रमिष्यसि श्रमिष्यथ 
श्रमिष्यामि भ्रमिष्याव 
अशीच 
श्रम्यात्‌ श्रभ्यास्ताम्‌ 
श्रम्या भ्रम्यास्तम्‌ 
भ्रम्यासम्‌ श्रम्यास्व 
लट 
भ्रभ्नमिष्यत्‌ प्रभ्रमिष्यतताम्‌ 
भ्रभ्रभिष्य भ्रभ्रमिष्यतेम्‌ 
ग्रभ्निष्यम्‌ ध्रभ्रमिष्याव 
टि०~म्‌ म्वादिग्णी भी है, श्रतएव अमति श्रादिखूपभीहोठे दह) 
आसनेषदी जन्‌ - पैदा होना 
सद्‌ 
जायते जायेते 
जायसे जायेषे 
जाये जायाकहे 


उ पुज“ 


जायामहे 


प्र पु9 
मऽ धु9 
इथ पु 


भ्र प° 
म9 पु 
उण पु 


भऽ पुऽ 
भण पु 
डं० पु 


पऽ पु 
मऽ पु9 
(=. पु9 


घ्र ६४, 
मम पु० 
इ9 पु9 


परऽ पु9 
<, पु9 
उु9 पुण 


पऽ घु (| 
मण ६। ., 


पछं9 ६ © 


ष्रृ9 पु 9 


जायताम्‌ 
जायस्व 
ज्य 


जायेत 
जायेथा 
जायेय 


मरजायत 
प्रजायथा 
प्रजाये 


जज्ञे 
जल्ञिष 
जज्ञं 


विहनन्त 


लोट्‌ 
जायताम्‌ 
जायेधाम्‌ 
जायावहै 

विधिलिड. 

जायेयात्ताम्‌ 
जायेयांथाम्‌ 
जःये बहि 

लड. 
ग्रजयेनाम्‌ 
भ्रजायेयाम 
भ्रजायार्वह 

लिट्‌ 
जज्ञते 
जज्ञाथे 
जंञञिवहे 


लुङ. 


भ्र जनि, भ्रजनिष्ट श्रजनिषाताम्‌ 


ग्र जनिष्ठ$ 


प्र जनिषि 


जतिता 
जनितासे 
जनिताहे 


जनिष्यत 
जनिष्यथ 
ज लिष्ये 


जनिषीष्ट 


श्रजनिषाथाम्‌ 
ग्रजनिष्वहि 
२1 
जतितारौ 
जनितासथे 
जनितास्वह 
तृद्‌ 
जनिष्यते 
जतिष्येषे 
जनिष्यावहे 


आशीलिङ. 
जनिषीयास्ताम्‌ 


१२७ 


जायन्ताम्‌ 
जायष्वम्‌ 
जायामहै 


जायेरन्‌ 
जायेष्वम्‌ 
जायेमहि 


भ्रजायन्त 
भ्रजायघ्वम्‌ 
भ्रजायामहि 


जज्ञिरे 
जज्ञिध्वे 
जज्िमहे 


म्र जनिषत 
प्रजन्तिट्त्रम 
ग्रजनिष्महि 


जनितार 
जनिताष्वे 
जतितास्महै 


उ्मिध्यन्ते 
जनिष्यध्वे 
जनिष्यामह 


जनिषीरन्‌ 


१२३८ 


मश पु ॥५। 
० द (| 


भू प9 
म्र घु9 
ॐ पुण 


भ्रऽ पुण 
म्रऽ प9 
उश प० 


पऽ पु9 
मण पुण 
उञ पु5 


प्रं० पु° 
भण पु9 
डं० प% 


भ्र पुण 
मभ पु9 
८8. पु 


+° `, पुऽ 
मण० पुर 
(८१. पु% 


ष्रु© 9 
म° ६४ 
० पुर 


मस्त व्याकरण ज्योप्स्ना 


जनिष्ठा 
जनिषोय 


्रजनतिष्यत 
भ्रजतिष्यथाः 


भ्रज।नध्ये 


्रत्मनेपदी विद्-होना 


विद्यते 
विद्यसे 
विद्य 
विद्यताम्‌ 
विद्यस्व 
विद्यं 
विद्यत 
विद्योधा' 
विद्यय 


भ्रविद्यत 
्रविद्यथ! 
ग्रविद्य 


विविदे 
विविदिषे 
विधिदे 


श्र वित्त 
ग्रवित्था 
्रवित्पि 


जतिषीयास्थाम 


जनिषोवहि 
लड. 
ग्रजनिष्येताम्‌ 
म्रजनिष्येधाम्‌ 
भ्र जनिष्यावहि 


लद्‌ 
विद्यते 
विद्योथे 
विद्यावहु 
लोट्‌ 
विद्य ताम्‌ 
विद्य थाम्‌ 
वि्यावहै 
विधिदलिड 
विद्य याताम्‌ 
विद्य याथाम्‌ 
विद्यं वहि 
लड. 
श्रविय ताम्‌ 
ग्रविद्य थाम्‌ 
श्रविद्यावहि 
लिट्‌ 
विविदाते 
विविदाथे 
विविदिवहे 
दंड, 
श्रविच्साताम्‌ 
ग्रवित्साथाम्‌ 
भ्रविन्स्वहि 


जनिषीघ्वम्‌ 
जनिषीमहि 


श्र जनिष्यत 


ग्रजतिष्यश्वम्‌ 
श्रजनिष्यामहि 


विद्यते 
विद्यध्वै 
विद्यामहे 


विद्यन्ताम्‌ 
विद्यध्वम्‌ 
विद्यामहे 


विद्य रन्‌ 
विद्य ध्वम्‌ 
विद्य महि 


्रविद्यन्त 
भ्रविद्यध्वम्‌ 
श्रविद्यामहि 


विविदिरे 
विविदिध्वै 
विविदिमहे 


श्रवित्सत 
भ्रविद्ध्वम्‌ 
भ्रवित्स्महि 


त्त १३६ 
लर्‌ 
भ्र° पुण वेत्ता वत्तारौ वेत्ताद्‌ 
म०पु० वेत्तासे वेत्तासाथे वेत्ताध्वे 
उ० पुण वेत्ताहू वेततास्वह वे्नास्महू 
तृद्‌ 
भ्रऽ पुण वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते 
म०्पैण वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे 
उ० पुऽ वेत्स्ये वेत्स्यावह वेत्स्यामहे 
श्रारछेलिड. 
, विप्सीष्ट वित्सीयास्ताम्‌ वित्सौरन्‌ 
म० पुर वित्सीष्ठा चित्सी यास्थाम्‌ विस्सी्वम 
उ० पुऽ विस्सीय वित्सीवहि विष्सीमहि 
लङ 
° पु० भ्रवेत्स्यत भरषेसस्येताम्‌ भरवेत्स्यत्त 
मण पुर प्रवेत्स्यथा प्रवेत्स्येथाम्‌ भ्रवेत्स्यष्वम्‌ 
उ० पुर अवेत्से भ्रवेत्स्यावहि भरवेत्स्यामहि 


इनके प्रतिरिक्त स गण की कृष षतुएये्है- 
कृष्‌ (प०)--क्रोघ करना, कृध्यति । 
क्षम्‌ (प१०)--क्षमा करना, क्षम्यति | 
खिद्‌ (श्रा ०}-- खिन्न होना, खिद्यते । 
खो (प०)}--काटना, छयति । 

त्रस्‌ (प१०)--डरना, त्रस्यति । 

द (श्रार)-दु खित होना, दयते । 

दो (प०)--काटना, दति 1 

नश्‌ {प०)--नष्ट होना; क्षयति । 
पुष्‌ (१०)--पुष्ट करना पष्यति । 
मन्‌ (आ०)-मातना, मन्यते | 

युघ्‌ (भ्रा ० }--युद्ध करना, युध्यते | 
व्यध्‌ (१०)--बेधना, विध्यति । 

शुष्‌ (प१०)-सुखना, शुष्यति । 

रो (१०)- पतला करना, इयति! 
सिव्‌ (प°) ~- सीना, सीव्यति ¦ 


१४५ 


सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 


स्वादियण 


इस गण की प्रथम धतु सु [निचोडना) है, श्रतएव इसका नाम स्वादिहै 
हस गश कौ घातु भ्रौर प्रत्यय के बीचमे नु जोड़ा जतादहै। 


पु9 ०५ 
मर पु9 
उ० पण 


प्र प० 
8. पु9 
उ०9 पुण 


पुऽ पु9 
मन १० 
ॐ9 9 


प्रि6 ¶० 
म9 पु 
ख9 पु० 


प्र9 पु9 
मण पुम 
उ० पुऽ 


प्6 पु° 
(8. पु० 
4, पुर 


उभयपदी सु 
मात्मनेषद 
लद 
सुनोति सुनुत 
सुनोषि सुनुथ 
सुनोमि सुन्व , सुनुव 
लोद्‌ 
सुनोतु सुनुताम्‌ 
दुनु सुनूतम्‌ 
सुनवानि सुनवाव 
विधिललिङ 
सुनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ 
सुनुयाः सुनुयातम्‌ 
सुनुयाम्‌ सुनुयाव 
भ 
ग्रसुनोत्‌ श्रसुनुताम्‌ 
भ्रसुनो सुनुतम्‌ 
भ्रयुनवम्‌ 1 प्रसुनुव 
ग्रसुस्व 
लिट्‌ 
सुषाव सुषुवतु 


सुषोथ, सुषविथ सुषुवथु 
सुषाव, सुषत सुषुविव 


य्न 
भ्रसायीत्‌ मरसादिष्टामू 
्रसावी प्रसा विष्टम्‌ 
भरसाविषम्‌ प्राविष्व 


सुन्वन्ति 
युनु्य 
सुन्म,, सुनुमः 


मु वन्तु 
सुनुत 
सुनवाम 


सुनुयुः 
सुनुयात 
सु याम 


४. 
भ्रसुनुत 


(1 


सुधनु 
सुषुव 
सुषुविम 


भ्रसाविषु 
प्रसा विष्ट 
भ्रसाचविषम 


प्रत #पु० 
म धु 9 
यु9 पु | 


भ्र घुर 
भभ पु9 
ॐ० वु9 


भ पुऽ 
मरे पु9 
उश पु 


भधर पु9 
मश १९ 
उ प० 


सोता 
सोतापि 
सोतास्मि 


सोष्यति 
सोष्यसि 
सोष्यामि 


सयात्‌ 
सूया 
सूयसम 


भ्रतोष्यत्‌ 
भ्रसोष्य 
श्रसोष्यम्‌ 


नुत 
ुनुषे 
न्व 


सुताम 
वुनष्व 
सुनवै 


सुन्वत 
सुन्बीथा 
सुन्वीय 


तिङन्तं 


लट्‌ 
सोतारौ सोतार 
सातस्थ सोतास्थ 
सोतास्व सोतास्प 
तुद्‌ 
सोष्यत सोष्यर्ति 
सोष्यथ. सोष्यथ 
सोष्याव सोष्यामः 
श्ाडीलिङ. 
सूयास्ताम्‌ सूथासु 
मूयास्तम्‌ सुयास्त 
सूयास्व सूयास्म 
तड. 
म्रसोष्यताम्‌  श्रसोष्यन्‌ 
श्रसोष्यतम्‌ प्रसोष्यत 
प्रसोष्याव भ्रसोष्यम 
द्माप्मनेपद्‌ 
त्रट्‌ 
सुष्वाते सुन्वते 
सुवाथे सुनुष्वे 
सुनुवहे सुनुमहे 
सुन्वे सुन्महे 
लेट्‌ 
सु वातास्‌ सुन्वताम 
सुन्वाथाम सुनुध्वम्‌ 
सुनवावहै सुनवामहै 
विधिड्डिः 
सुवीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
सुन्वोयाश्पप्र्‌ सुन्वीध्वम्‌ 
सुन्वीवहि सुन्वीमहि 


१४१ 


१,४२ 


ध््० पुर 
भँ 9 
खं ०० 


सस्कृत-व्याकरण ज्योर्स्ना 


भ्रसुनुत 
भ्रसुनुथा 
भरु व 


सुषुवे 
सुषुविषे 


सुषुवे 


भ्रमोष्ट 
श्रसोष्ठा 
श्रसोषि 


सोता 
सोतासे 
सोता 


सोष्यते 
सोष्यसे 
सोष्ये 


सोषीषट 
सोषीष्ठा 
सोषीय 


श्रसोष्यत 
भ्रसोष्यथा 
भ्रसोष्ये 


लड. 
भ्रमुन्वाताम्‌ 
प्रसुन्वाथाम्‌ 
1 परयुनुबहि 
भ्रसुन्वहि 
लिट 


सुषुवाते 
सुषुवाथे 
सुषुविवहे 
लुङ 
श्रसोषाताम्‌ 
्रसोषाथाम्‌ 
प्रसोऽतरहि 


लद 
सोतारौ 
सोतासाथे 
सोतास्वहै 
त्द्‌ 
सोष्येते 
सोष्येथे 
सोष्यावहे 


द्ाशी्विडः 


सोषीयास्ताम्‌ 
सोषीयास्थाम्‌ 
सोषीवहि 
तङ, ˆ 
भ्रसोष्येताम्‌ 
भ्रसोष्येयाम्‌ 
भसोष्यावहि 


प्रसुम्वत 
भसुचुष्वम्‌ 


1 ्मुनुमहि 


प्रसुन्महि 


सुषुविरे 
सुषुविध्व 
सुषुविमहे 


म्रसोषत 
भ्रसोट्वम्‌ 
भ्रसोष्महि 


सोतार 
सोताध्वै 
सोतास्महे 


सोष्यन्ते 
सोष्यध्वे 
सोष्यामहे 


सोषोरन्‌ 
सोषीद्वमु 
सोषीमहि 


श्रसोष्यन्त 
प्रसोष्यध्वम्‌ 
भ्रसोष्यामहि 


तिडन्त 


उभयपदी चि-इकटा करना 


परस्मेपद 
टद्‌ 
प्र० पु° चिनोति चिनुत चि वन्ति 
म० प° चिनोषि चिनुथ चिनुथ 
उ० पुऽ चिनोमि चिन्व , चिनुव चिन्मः, चिनु 
लोट 
प्र पु० चिनोतु चिनुताम्‌ चिन्वन्तु 
म० पुण चिनु चिनुतमू चिनुत 
उ० पुर चिनवानि चिनवाव चिनवाम 
विधित्िङ. 
प्र पुर चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयु 
मर पु चिनुया चिनुयातम्‌ चिनृयात 
उ० पुण चिनुयाम्‌ चिनुधाव चिनुयाम 
लङ 
प्र° पू भ्रचिनोत्‌ ्रचिनुताम्‌ भरचिन्वन्‌ 
म० पुर अचिनो भ्रचिनृत्तम्‌ अचिनुत 
उ० पु° मचिनवम्‌ ग्रचिष्व भ्रचिन्म 
लिट्‌ 
प्र० पुर चिकाय चिक्यतु, निकयु, 
म० पुर चिकयिथ, चक्रे चिक्यथु, चिक्य 
उ० पु चिकाय, चिक्य चिक्यिव विवियमं 
या 
चिचाय चिच्यतु चिच्युः 
चिचयिथ, चिचेथ चिच्यथुः चिच्य 
चिचाय, विचय चिच्िव चिच्यिम 
छ. 
प्र पुर प्रच॑षीत्‌ भ्रचैष्टाम्‌ भरचेषु 
म पुण ध्रच॑षौ चेष्टम्‌ प्रचैष्ट 
उ* पुण भचेषम्‌ म्रचैष्व परचैषम 
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प्र पु9 
मत ० 
उ० प° 


| 

9 

४ 6.4 ५-प 
^} ०, 


८, 


© 


५ 
। ८ 

८ 6.4 ८वे 
[५ -, 


€-4 ६ 
ट 


© 


८५ 
© 
८५ 
18, 


पर पृथ 
म6 पु9 
उँ पु9 


ष्रु9 पु¢ 
म9 पुम 
उ प* 


|. 8 .। तुन 
मड पृ 
9 पु 


सस्कृत-व्याकरण-ज्योत्घ्ना 


चेता 
चैतासि 
चेता स्म 


चेष्यति 
चैभ्यसि 
चेभ्य।मि 


चयात्‌ 
चौय 
चीयासम्‌ 


श्रचेष्यत्‌ 
ग्रचेष्य 
भ्रचेष्यम्‌ 


चिनुते 
चिनुषे 
चिन्वे 


चिनताम्‌ 
चिनुष्व 
विनवे 


चिन्वीत 
वि वीथा 
चिन्वीयं 


लट्‌ 
चेतारौ 
नचेतास्थ 
नवे तास्व 
लट्‌ 
चेष्यत 
चेष्यशथ् 
चेऽयाव्‌ 
मशीज्िंड 
चीयास्ताम्‌ 
चीयस्तम्‌ 
चोयास्प्र 
लड. 
प्र चेष्त्‌ःम्‌ 
भ्रचेष्यतम्‌ 
प्रचेष्याव 


अ,तसनेषदं 
लट्‌ 
चिन्वाते 
चिन्वाथे 
चिन्हे, विनृवह 
लोट्‌ 
चिन्वाताम्‌ 
चिन्वाथाम्‌ 
विन्वावहै 
विधिक्िडि. 
चिन्वीयाताम्‌ 
चिन्वीयाथाम 
चिन्वीवहि 


चेतार 
चेतास्थ 
चेन'स्म 


चेष््रन्ति & 
चेष्यथ 
चेष्यास 


चीयासु 
चीयास्त 
चीयास्म 


ग्र चेष्यन 
प्रचेष्यत 
ग्रचेष्याम 


वि-वते 
चिनुष्वै 
चि महे, दिनृमहे 


चिन्वताम्‌ 
चिनुध्वम्‌ 
चिन्वामहै 


चिन्वीरन्‌ 
चिन्वी्वम्‌ 
चिन्वीमहि 


9 


प 
© 
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© © 


र 9 © 


५ 
© 
6. €. 64 
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भ्र० पण 
मण १० 
9 पुण 


भ्रऽ पु9 
म्‌ प9 
उ ० 


भ्रऽ ० 
मऽ ५० 
उन पु9 


भर9 पु 
 - ह, पुर 
उ* प9 


भण पु* 
म० पुर 
3. पु% 

{9 


ग्रचिन्‌न 
प्रचिनुया 
ग्रचिन्वि 


चिक्ये 
विदिप्रपे 
निक्य 


{च्चये 
चिच्िषं 
चिच्ये 


ग्रचेष्ट 
प्रचे्र 
ग्रचेष 


नचेना 
चेतये 
चेनाहे 


'चष्यते 
चष्यप 
चभ्ये 


नचषष्ट 
चेषीष्ु* 
चेषौय 


द्मचेष्यत 
भ्रचेऽ्यया 
स्रचेष्ये 


तिङ्न्त 


लङ. 
प्रचिन्वाताम्‌ 
ग्रचिच्वाथाम 
प्रचि उह 
लिट्‌ 
विक्य्ते 
चिक्वायें 
चि क्ये 
या 
विच्याते 
चिच्याथे 
चिच्यिवह 
छड. 
ग्रचकाताम्‌ 
ग्रचेषाथाम्‌ 
ग्रचेष्वहि 
तुर 
चेतारो 
चेतासाथें 
चे स्वह 
लुर 
चेष्येते 
चेष्यरथे 
चेभ्यावहे 
मश्च. 
चेषोयास्ताम्‌ 
चपषोयास्थाम्‌ 
चेषीवहि 
तङ. 
प्रचष्येताम्‌ 
प्रचेष्येधाम्‌ 


भ्चेष्यार्वाहि 


१४१ 


भ्रचिन्वत 
प्रचिनुष्ठवम्‌ 
ग्रचिन्मह 


चिरे 
चिवियध्व 
चिष्यिमहे 


चिच्िरे 
चिच्यिरे 
विच्िमह 


ग्रचेषत 
भ्रचेध्वम्‌ 
भ्रचेऽमहि 


नवेनार 
नचनाध्वे 
चेतास्पहि 


चेष्यन्ते 
चेष्यश्वें 
चभ्यामहे 


चषीरन्‌ 
चेष ट्वम्‌ 
चेषीर्माह 


ग्रचेभ्यन्तं 
भ्रचेश्यध्वम्‌ 
धचे^यामहि 


१५६ 


[° §९। पु9 
भथ पुण 
उ9 पु० 


ष्9 पु9 
भ पुऽ 
अऽ पु० 


भ पु9 
मण9 पुर 
ॐ पु० 


परऽ पु० 
मम पु9 
उ9 पु9 


भऽ पु9 
मण पु० 
उ9 पुण 


भ्र9 प° 
(4 ह. प° 
(8. पु° 


सस्त व्याकरण ज्योत्स्ना 


वणोति 
वृणीषि 
वृणोमि 


वृणोतु 
वृणु 
वृण॒वानि 


वृणुयात्‌ 
वृरुया 
वरयाम्‌ 


भवृणोत्‌ 
धरवृणो 
भ्रवृणावम्‌ 


ववार 
ववरिथ 
ववार, ववर 


भ्रवारीत्‌ 
भ्रवारी 
भरवारिषम्‌ 


वरिता 
वरीता 
वरितामि 
वरीतापि 
वरितास्मि 
वरीवास्मि 


लिट्‌ 


लट 
वृत 
रय 


वृण्व , वगगुव 


लट्‌ 
वृशुताम्‌ 
वृणुतम्‌ 
वुशवाव 


विधिज्िड. 


वृगगुयाताम्‌ 

वरुंयातम्‌ 

वृरगुयाव 
लड 

रताम्‌ 

्रवृणुतम्‌ 


प्वृण्व, श्रवृशुव 


#। 


वव्रतु 
वेत्रथु 
वत्रिव 


श्रवारिष्टाम्‌ 
म्रवारिष्टम्‌ 
ग्रवारिष्वे 

खट्‌ 

1 वरितारौ 
वरीतारौ 

1 वरितास्थ 
वरीतास्थ 


वरितास्व 
वरीतास्व 


उभयपदी बृ-- चुनना, वरण करना 
परस्यषद्‌ 


॥ 


वृण्वन्ति 
वृ्णय 
वृण्म , वृदुमः 


यु 
वरुत 
वृ एवाम 


वरएयु 
वृशुयात 
वृशुयाम 


प्रवृण्वन्‌ 
भ्रवृशुत 
भवृण्म, प्रवृशुक 
वत्र 
वत्र 
वत्रिम 


प्रवारिषु 
्रवारिष्ट 
ग्रवारिष्म 


वरितार 
वरीतार 
वरितास्थ 
वरीतास्थ 
वरितास्मः 
वरीतास्मः 


उख9 पु 9 


प्र प०५ 
म9 प9 
9 धु% 


भरट ६9, 
मँ पण 
ॐ पु 


भ्र पु* 
मण पु® 
उ पु9 


[ वरिष्यति 
 वेरीष्यति 
( वरिष्यसि 
\ वरीष्यसि 


तरिष्यामि 
| वरौष्याभि 


व्रियात्‌ 
त्रिया 
व्रियासम्‌ 


भ्रवरिष्यत्‌ 
भ्रव रीष्यत्‌ 


भरवरिष्य. 
1 भ्रवरीष्य 


भ्रवरिष्यम्‌ 
{ भ्रवरीष्यम्‌ 


वृणुते 
वृणुष 
वृण्वे 


| ~| 


वुरुताम 
वृणुष्व 
वृं 


वुण्ीत 
वृण्वीथाः 
वृण्वीय 


तिङ्न्त 


वद्‌ 


। वररिष्यत 
| वरीष्यत, 


( वरिप्यध 
 वेरीष्यथ, 


( वरिष्याव 
 वरीष्याव. 


अशीलिङ 


त्रियास्ताम्‌ 
त्रियास्तम 
त्रिधास्व 


लङ. 
1 ग्रवरिष्यताम्‌ 


1 


प्रवरीष्यताम्‌ 
प्रवरिष्यतम्‌ 
भ्रवरीष्यतम्‌ 
भ्वरिष्याव 
भ्रवरीष्यावं 


आत्मनेपद 


ल्ट 


वृण्वाते 
वृण्वाथे 


वृण्वे, वणुवहे 


लोट्‌ 


वुण्वाताम्‌ 
वृण्वाथाम्‌ 
वृण्वावह 


विधिलिङ्‌ 


वृण्वीयाताम्‌ 


वृण्वीयाथाम्‌ 
वृष्वीवहि 
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वरिष्यन्ति 
1 वरीष्यन्ति 


| वरिष्यथ 
( वरीष्यथ 


। वरिष्यामः 
। वरीष्याम 


व्रियासुः 
व्रियास्त 
व्रिपास्म 


{1 भ्रवरिष्यन्‌ 
भ्रवरीष्यन्‌ 


भ्रवरिष्यत 
्रवरीष्यत 


भरवरिष्याम 
श्रवरीष्याम 


वृण्वते 
वृरुष्वे 
वण्महे, वृशुमहे 


वृण्वताम्‌ 
वृरुष्वम्‌ 
वृण्वामहै 


वृष्वीरन्‌ 
वृण्वीध्वम्‌ 
वष्वीमहि 


१२ 


प्त पु9 
म पृ 
उ पु3 
नि पु% 
भण पु% 
ङण पु9 
प्रि पु° 
भर पु 


उखण० पु ७ 


प्र पु 9 
6. ६॥ 0 


छ9 | 9 


प्र 9 पु 9 
भ पु५ 


= { धु छ 


सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 
लड 
प्रवृशुत भवृण्वाताम्‌ 
प्रवशुथा ग्रवण्वाथाम 
भ्रवृण्वि भ्रव्रण्वहि 
चट्‌ 
वव्र वत्राते 
ववृषे वत्राथे 
वत्र ववृवह 
खड. 
भ्रवरिष्ट भ्रवरिष।तम्‌ 
1 श्रवरीष्ट { ग्रवरीषाठाम्‌ 
1 ग्रवरिष्ठ { परवरिषाथाम्‌ 
प्रवरीष्ट प्रवरीषाथम्म्‌ 
भवरिषि प्रवरिष्त्रहि 
{1 म्रवरीषि 1 प्रवरीष्वहि 
या 
भ्रवृत भरवृषाताम्‌ 
भ्रतृथा- ग्रवृषाथाम्‌ 
वृष प्रवृष्वहि 
लुट्‌ 
वरिता वरितारौ 
1 वरीता 1 वरीतारौ 
वरिता वरितासाथे 
| वरीतासे {1 वरीठासाथे 
{ वरिताहे 1 वरितास्वह 
वरीताहै वरीत,स्वहे 
चद्‌ 
वरिष्यते वरिष्येते 
{1 वरीध्यतरे 1 वरीष्येते 
1 दरिष्यमे 1 वरिष्येथे 
वरीष्यसे वरीष्येथे 
वरिष्ये वरिष्य वहे 
1 वरीष्ये 1 वरीष्यादहे 


भ्रवृण्वत 
अवृरु्वम्‌ 
रृष्महि 


वव्रिरे “ 
ववृष्पर 
ववृमहे 


श्रवरिषत 
प्रतरोषत 


भ्रवरिष्तरम्‌ 
अवरीध्वम्‌ 


{ प्रवरिष्पहि 
प्रवरीष्महि 


भ्रनुषन 
वृ्वम्‌ 
भ्रवृष्महि 


वरितार 
वरीतारः 


वरिताध्वै 
वरीताध्वे 


1 वरितास्महे 
वरीतास्महै 


वरिष्यन्ते 
वरीष्यन्ते 
वरिष्यव 
वरीष्यध्वे 


{1 वरिष्यामहै 
वरीष्यामहे 


अण पुश 
२. पु 9 


उभ पु० 


परऽ पु 9 
मम प9 


<० पु 9 


प9 प 
मर प° 
(8, पु 


तिङन्त 


भशीलिङ. 

{ वरिषीष्ट वरिषीयास्ताम्‌ 
वृषीष्ट वृषीयास्ताम्‌ 
| वरिषीष्ठाः वरिषीयास्थाम्‌ 
वृषीष्ठा वृषायास्था . 
वरिषीय वरिषीवहि 
वृषीय वृषोवहि 

लङ. 
। श्रवःरष्यन { ग्रवरिष्येनाम्‌ 
प्रवरीष्यत प्रवरीष्येताम्‌ 
प्रवरिष्यथा [ श्रवरिष्येथाम्‌ 
प्रवरोष्यथा, ( अ्रवरीष्येधाम्‌ 
भ्रवरष्ये प्रवःरेष्यावहि 
{ श्रवरीष्ये । प्रवरीस्यावहि 


परस्मैपदी शक्‌-सकना 


लट्‌ 
शक्नोति हशक्नुत 
शक्नोषि डक्नुथ 
शक्नोमि शक्नुव 
लोट्‌ 
शवनोतु दयकनुताम्‌ 
शक्नुहि शक्नुतम्‌ 
राकेनवानि शक्नवाव 
विधिलिङ्‌. 
शकनूयात्‌ शक्नुयाताम्‌ 
दक्नुया शक्नुयातम्‌ 
शक्नुयाम्‌ ' राक्नुयाव 


१५६ 


1 वरिषोरन्‌ 

वृषीरन्‌ 

{ वरिषीष्वम्‌ 
वुपीष्वम्‌ 


{ वरिषीमहि 
वषीमहि 


भ्रविष्य-त 

द्रवरीष्यन्त 
ग्रवरिष्यष्वम्‌ 

{ श्रतररंष्यष्वम्‌ 


प्रवरिष्यामहि 
| प्रव रीष्यामहि 


दाक्नुवति 
शकवनुथ 
कक्नुम 


शकनुवन्तु 
खक्नुत 
दाक्नवाम 


सक्नुयु 
शक्नुयात 
सक्नुयाम 
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@ 
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उ० पण 


भऽ पृण 
मऽ पृ० 
अउ9 पूर 


प्रि प्9 
भन प° 
उ पु 


प्रि9 पू० 
भऽ प 
उण प१५ 


सस्त व्याकरण भ्योत्घ्नां 


श्रशक्नोत्‌ 
श्रशक्नो 
प्रशक्नवम्‌ 


रसराक 


शेकिथ, शराक्थ 
शशाक, दादाक 


भ्रशकत्‌ 
ग्रश्षक 
प्रश्षकम 


शक्ता 
शक्तासि 
शक्तास्मि 


शक्ष्यति 
शक्ष्यसि 
दाकष्यामि 


क्यात्‌ 
राकया 
शक्यासम्‌ 


भरशक्षयत्‌ 
मशक्ष्य 
प्राक्ष्यम्‌ 


लिट 


शलः 


॥। 


# 


लुङ. 


लृद्‌ 


लङ. 


प्रस्क्नुताम 
प्रशक्नुतम्‌ 
प्रशवनुव 


शेकतु 
शेकथु 
शोकिव 


ग्रश्षकताम्‌ 
ग्र्कतततम्‌ 
ग्रशषकाव 


रक्तारो 
राक्तास्थ 
शक्नास्वं 


राल्यत 
लल्पय 
राक्ष्यात 


्राजीलिंड. 


दाक्यास्ताम्‌ 
शक्यास्तम्‌ 
दाक्षयास्व 


प्रदक्ष्यताम्‌ 
भ्रराक्ष्यतम्‌ 
भ्रराक्ष्याव 


भ्रशक्नुवन्‌ 
भ्रशनत 
भ्रशव्तुम 


प्रशकन्‌ 
प्रशकत 
प्रकाम 


रक्तार 
शञ्तास्थ 
राक्तास्मः 


दाक्ष्यन्ति 
राक्ष्यथ 
शक्ष्याम 


शक्यासु 
दक्यास्त 
शक्यास्म 


परशक्ष्यन्‌ 
प्रशक्ष्यत 
प्रराक्ष्याम 


परऽ पु (५। 
पम9 त्‌ 9 
उ ० पु 


भथ पु 
[8 .। पुण 
ॐ9 पु 


प्५ पु 
मभ पुण 
उ० ५०५ 


प्र पुर 
म पु 
9 पु9 


परऽ पु% 
मथ ¶ु० 
उ० पु 


पष © 
मम पु 9 


9 पुम 


तिङ्न्त 


आरत्मनेषदी अश्‌--व्याप् होना 


लट्‌ 
ग्रईनृते प्रश्नुवाते 
भर्नुषे प्रइनुवाथे 
भ्रदनुवे श्रन्‌ वहे 
लोट्‌ 
प्रश्नृताम्‌ ग्ररनवानाम्‌ 
प्रहनु्व ध्रदनुवाथाम्‌ 
प्रश्नृवि प्रश्नृवहि 
विधिलिड. 
ग्ररनुवीत प्रश्नृवीयाताम्‌ 
प्ररनुवीथा ग्रह्नुवीयाथाम्‌ 
प्रनुवीय प्र्नुवीवहि 
कड. 
भ्र! श्नूत भ्रदनुवाताम्‌ 
भाश्नुथा, ग्रारनुवाथाम्‌ 
भ्रानुवि भरादनुवहि 
लिट्‌ 
१. 
प्रानशे भ्रनशाते 
श्रानिषे, प्रानक्षे श्रानदाये 
प्राश भ्रानशिवहे 
लड ९ 
प्रा्षिषाताम्‌ 
प्रा्िष्ट, प्राश { क्तम्‌ 
भ्रारिष्ठाः भ्राहिषाथाम्‌ 
भाष्ठाः प्राक्षायाम्‌ 


{ भाशिषि { भ्राशिष्वहि 
प्राक्षि भ्राक्ष्वहि 


1 


१४१ 


श्रदनुवते 
श्रदनुष्वे 
श्रशन्‌महे 


प्ररनुवताम्‌ 
प्ररनुभ्वरम्‌ 
प्ररनुमहि 


प्रहनुवीरन्‌ 
प्ररनुवीध्वम्‌ 
अ्रदनुवीमहि 


भ्राहनूवत 
भ्राइनुध्वम्‌ 
भ्रादनुमहि 


श्रानरिरै 
प्रानरिष्वे 
श्र(न्िमहे 


ग्राश्िषत 
भ्राक्षत 
भ्रारिष्वमू 
भ्राट्वम्‌ 
भ्राशिष्महि 
भ्राक्ष्महि 


१५२ 


पऽ पु9 
;:॥ पुऽ 


उ० पु 


प° पुऽ 
भँ पु 9 


29 धू 9 


सस्कृत-व्याकरण ज्योत्स्ना 


{= 
, भरहिता । श्रक्षितारौ  भ्ररितार 
। अष्टा ( भ्रष्टारौ  श्रष्टार' 
श्रिता ( प्ररितासाये प्रिताध्वे 
| श्रष्टासे प्रषटामःये | प्रष्टाध्वे 
¦ ब्रह्यताहू , श्रलितास्व्ह्‌ ग्रहितास्महै 
¦ श्रष्टाह ग्रष्डास्वहे ग्रष्टास्महू 
ल 
प्रशिष्यते गर येनं प्र्िष्यते 
प्रकष्यने | गरक्षयेनं ग्रकष्यते 
प्रशिष्यमे म्रा "यये { प्र ्िष्यध्वे 
म्रक्ष्यसे रक्ष्ये ग्र्ष्यस्र 
प्रहिष्ये | श्रिष्यावह 1 ग्र्षष्यामहे 
शर्य । ्रक्ष्वहै ग क्ष्यामहे 
भाशीसिङ. 
^ प्रिषीयास्ताम्‌ { प्रहिषोरन्‌ 
भरशिषीष्ट, भक्षी 1 म्रक्षीयात्तंम्‌ ग्रक्षीरन्‌ 
( भर्िषीष्टाः ग्रथिषीयास्थाम्‌ | प्रहिषीष्वम्‌ 
( भ्रक्षोष्टठा ( म्रक्षीयास्याम्‌ 1 म्रक्षीध्वम्‌ 
प्ररिषीवहि भ्रिषोमहि 
भरिमीय भ्रक्षोवहि प्रक्षीमहि 
लङः 
भ्राशिष्यत प्राहिष्येताम्‌ ( म्रा ्षिष्यन्त 
भक्ष्यत भ्राक्षयेताम्‌ म्राकष्यन्त 
भराक्तिष्यथा भ्रािष्येथाम भ्राहिष्यध्वम्‌ 
भराक्ष्यया भ्रक्येथाम्‌ भ्राक्ष्यध्वम्‌ 
| भ्रादिष्ये भ्राहिष्यावहि ग्राधिष्यामहि 
भ्राक्षये | क्ष्यावहि भ्राकष्यामहि 


भ्राप्‌ (पर }-- पाना) 


तट्‌ -- प्राप्नोति, भ्राप्नृतत , प्राप्नुवन्ति । 
लोट्‌ प्राप्नोतु, ्राप्नृताभ्‌, भाप्तुवन्तु 1 


विन्त १५३ 


विधिलिड.--भ्राप्नुयात्‌, प्राप्नुयाताम्‌, ब्रान्नुयु. । 
लडः --प्राप्नोत्‌, र प्नुलाम्‌, प्राप्नुवन्‌ । 
लिट्‌--भ्राप, भ्रपतु , श्राप । 

लड, -- प्रापत्‌, श्रापताम्‌, प्रापन्‌ । 

लुट्‌ -भ्राप्ता, भ्रपतारो, श्रास्चरः। 
लृट--प्राप्स्यति, प्राप्स्यन,, ्राप्स्यन्ति । 
प्राश्ीतिड --प्र्यात्‌, प्राप्यास्ताम्‌, प्राप्यासु । 
लृड ~ भ्राप्स्यत, श्राप््यताम्‌, भ्रः््यन्‌ । 


तुद्रा'दगण 


स गणा को पहली धतु तुद्‌ रै! हमन्राकीधातु श्रौर पच्य के बीच 
मे भ्र जोडा जाता) 


उभयपदी तद्-पीड़ पर्हुवाना 


परस्मैपद्‌ 
सद्‌ 
प्रज पु तुदति तुदत तुदन्ति 
मण० पु° तुदसि तुद्य तुद्य 
उन पु° तुदामि तुदाव तुदाम 
लोट्‌ 
भ्रऽ पु० तुदतु तुदताम्‌ तुदन्तु 
म० पुण तुद तुदतम्‌ तुदत 
उ० पु तुदानि तुदाव तुदाम 
षिधिलिड. 
प्र० प° तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयु 
म० पुर तुदे तुदेतम्‌ तुदेत 
उ प9 तुदेथम्‌ तुदेव तुदेम 
लङ _ 
प्र° प० भ्रतुदत्‌ भ्रतुदताम्‌ मतुदन्‌ 
मर पृण प्रतुद भ्रतुदतम्‌ भ्रतुदत 
उ० पु9 भतुदम्‌ भ्रतुदाव अतुदामः 


१५४ 


प्र पु 
भँ पुण 
ॐ9 पुण 


पृक पु9 
मण पु9 
० षु 


परऽ धु9 
मढ धु9 
८१. पु9 


भ पु9 
मण प० 
(3. | % 


प्र धुम 
भँ पु 
ख पु% 


भ्र पू° 
भ्र धु* 
3 .. पुण 


पध्9 धू । 
:2-. पुण 
उ० धु 


सस्रत व्याकरश ज्योत्स्ना 


तुतोद 
तुतोदिथ 
तुनोद 


भ्रनौत्मीत्‌ 
भ्रतौत्मी 
प्रतोत्मम्‌ 


तोत्ता 
तोत्तासि 
तोत्तास्मि 


तोत्स्यति 
तोस्स्यसि 
तोस्स्यामि 


तुचयात्‌ 
तुदा 


तुध्ासम्‌ 


भरतोपम्यत्‌ 
प्रतोप्स्य 
म्रतोत्प्यमु 


तुदते 
तुदसे 
तुदे 


चिद्‌ 
तुतुदतु 
तुतुदशरु 
तुत्‌दिव 
छखंड. 
श्रतौत्ताम 
प्रनोत्तस्‌ 
भ्रतौस्स्व 
लुट 
तोत्तारौ 
तोत्तास्थ 
नोत्तास्वः 
तट 
तोत्स्यत 
तोत्स्यथ, 
तोत्स्याव* 


अ्शीलिङः 
तृदयास्ताम्‌ 
तुदयास्तम 
तु्यास्व 


+ 
श्रतोत्स्यताम्‌ 
श्रतोत्स्यतम्‌ 
न{तोत्स्याव 
श्रात्मनेषद्‌ 
लर 
तुदेते 
तुदेथे 
तुदावह 


दुत, 
तुकुद 
तुतुदिम 


भतोत्सु, 
श्रतौत्त 
भ्रतौत्स्म 


तोत्तार 
तोत्तास्थ 
तोत्तास्म, 


तोत्स्यन्ति 
तोच्स्यथ 
तोस्स्याम 


तुचचायु 
तुस्व 
तु्यास्म 


भ्रतोत्स्यन्‌ 
भ्रतोस्स्यत 
ग्रतोत्स्याम 


तुदन्ते 
तुदध्वे 
तुदाभह्‌ 


तुदताम्‌ 
तुदस्व 


तुद 


तुदेत 
पुदेथा 
तुररेथ 


परतुद्त 
भ्रतुदथा 
भ्रतुदे 


तुतुदे 
तुतुदिषे 
तुतुदे 


भै 


भ्रतुत्त 
ग्रतुत्था 
ग्रतुर्सि 


तोत्ता 
तोत्ता 
तोत्ताहे 


तोच्ध्यते 
तोत्स्यसे 
तोत्स्ये 


विङन्छ 


लोट्‌ 

तुदेताम 
तुरेथाम्‌ 
तुदावहै 


षिधिल्िड. 


तुदेताम्‌ 
तुदेयाथाम्‌ 
तदेवहि 
लड 
श्रतुदेनाम 
ग्रतुरेथाम्‌ 
भतुदावहि 


सट 


पुतुदाते 
तुतुदाथे 
तुतुदिवह 


लड. 
ग्रत॒त्पाताम 
प्रतुत्याधाम्‌ 
प्रतुत्स्वहि 


लर्‌ 
तोत्ता 
तोत्ताक्षाथे 
तात्तास्वह 


चद्‌ 
तोत्स्येते 
तो्स्येये 
तोत्स्यावहे 


तुदन्ताम्‌ 
दुदल्मु 
तुदामहै 


तुररन 
तुदेष्वम्‌ 
तुदेमहि 


श्रतुदन्त 
प्रतुदध्वम 
प्रतुदामहि 


तुतुदिरे 
तुतुदिष्वे 


तुतुदि महे 


भ्रतुत्सत 
मतदुघ्नम्‌ 
भरतुतस्महि 


तोत्तार 
तोत्ताध्वे 
तोत्तास्महे 


तोत्स्यम्त 
तोत्स्यध्वे 
रोत्स्यामहे 


१५४ 


१५६ 


प्र पुण 
भ9 प° 
उ पु9 


प्म पु५ 
मँ ६8, 
द५ पु० 


भथ 09 
मर पुण 
उ पु 


भऽ पुऽ 
मनम पुण 
(4. पुण 


ब्र9 पु9 
:8.. पु० 
० पुण 


प्रण पु५ 
भ्रण प० 
9 पुऽ 


भ्र धृ9 

भअरम्चु6 
मै 

4 | पु०9 


सस्कृत व्याशरा ज्योत्स्ना 


तुस्सीष्ट 
तुत्सीष्टा 
तुर्सीय 


भ्रनोत्स्यत 
ध्रतास्स्यथाः 
प्रतोस्स्य 


भाशी्लिंङ 


तुत्सोयास्ताम्‌ 
तुत्सीयास्थाम्‌ 
तुट्सीवहि 
लड. 
प्रन पस्येताम्‌ 
प्रन ्स्यिथाम्‌ 
प्रत^स्यावहि 


परभ्मेपदी स्पश्‌ ना 


स्प्रधति 
स्पृश्षमि 
स्पुशामि 


स्पुशतु 
स्पुश 
स्पृशानि 


स्पृशेत्‌ 
स्पृशेः 
सपृशेयम्‌ 


भस्पृश्चत्‌ 
भरस्पुश., 


भस्दृतम्‌ 


पस्पश्चं 
पस्पश्िथ 
पस्पश्चं 


लः 
न्पुशत 
स्पृणथ 
ग्पुनाव 
लोट्‌ 
सपृथताम्‌ 
स्पृतम्‌ 
रपृशाव 
विधि्डि 
स्पृशेताम्‌ 
स्पृशेतम्‌ 
स्पुरोव 
तङ 
परस्पुशताम्‌ 
भस्पुशत्तम्‌ 
मस्पुशाव 
जिर 
पस्पृसतुः 
पस्युञ्चध 
पस्पृश्धिव 


तुत्सीरम्‌ 
ततसीध्व्‌ 
तुत्सौमहि 


प्रतोस्स्यन्त 
भरनोप्स्यघ्वम्‌ " 
प्रतोत्स्यामहि 


स्पृशन्ति 
रपृञ्चथ 
स्पृशाम 


स्पृशन्तु 
स्पृशत 
स्पृशाम 


स्पुशेयु 
स्पृशेत 
स्पृशेम 


प्रशन 
भरस्पुशत 
परस्यामः 


पस्वृरु 
पस्पुल् 
पस्पृश्चिम 


भथ पु 9 
भथ पु 9 


[८१५ पु | 


ग्रस्पारक्षानि 
प्रस्पार्षी 
प्रस्गक्चम 


तिडन्त 


लड. 
म्रस्पा्टम्‌ 
प्रस्7र्ष्टम्‌ 
प्रस्पाक्ष्वं 


प्रस्प्रक्षत्‌, प्रस्पृयत्‌ । 


लुट 
स्प्रष्टा, २८२१ स्दष्टारौ, स्पष्टारौ 
स्प्रष्टासि । स्प्रष्टास्थं 
स्पष्टानि † स्पर्यस्थ 
स्मरष्टास्मि स्थरष्टास्व 
स्पष्ट{स्मि स्प ्टस्वि 
त्रुट्‌ 
् स्ब्र्ष्यत 
4! क 
सप्रक्ष््रत, स्पक्ष्यति 1 ध 
£ स्मरश्यथ 
पक्ष्य भ 
स्प्रक्ष्यसि, स्पक्ष्य्ति ध 
स्प्रक्ष्ामि स्थ्क्ष्थावः 
सपक््यामि स्पक्ष्यपव 
साशीिंङ. 
स्पृश्यात्‌ स्पृ्यास्ताम्‌ 
स्पृश्य दपु्यास्तम्‌ 
स्पृक्यासम्‌ स्पृश्याव 
लङ. 
1 प्रस्परक्ष्यत्‌ प्रस्प्कष्यताम्‌ 
ग्रस्पक्ष्यत्‌ भ्रस्पक्ष्यताम्‌ 


अस््रकषय , अस्पकष्य प्ररप्रक्यतम्‌,भस्यक्षपतम्‌ { 


भरस्व्रक्ष्याद्रि 


धसश्रकष्यम्‌, भरणक्ष्यम्‌ 
मु पम्‌ ९ प्मस्यक््याव 


१५७ 


प्रस्पाकषु 
प्रस्पाष्ट 
परस्पाक्ष्म 


स्पर्टमर्‌ 
स्प्रष्टास्थं 
स्परष्टास्थि 


{ स्प्रष्टास्म, 


1 स्प्रष्टार 


स्पृष्टस्मि 


[ स्थरकष्यति 
स्पक्ष्यन्ति 
स्प्रकष्यथ 
स्थक्ष्यय 
1 स्थ्रकष्यापः 
स्पक्ष्याम 


स्पुर्यासु* 
सपुश्यास्त 
स्पृश्याम 


भरगक्ष्यन्‌ 

भरस्पक्षयन्‌ 
भ्रसक्ष्यत 
भ्रस्पक्ष्यचं 
अस्प्रदषाम्‌ 
श्र स्पष्टम 


१५५ 


पण प 
(1, 09 
(८१.. पुण 


भ्र° पु9 

म्र पथ 
# 1 

उ9 पु 


भ्र» पु* 
मन पुथ 
० पण 


पभ 0०9 
मण धऽ 
छ9 पु 


भ्र प° 
8. पू० 
उण० @® 


[* १५ 

भम पश 
च 

०9 प५ 


परस्मैपदी इष्‌-इच्छा करना 
(4 


सस्छृत-व्याकरणा ज्योत्स्ना 


9 


इच्छति इच्छत 
इच्छसि दरथः 
इच्छामि द्च्छाव 
लोर 
क इच्डनाम्‌ 
ज उ ॥ इच्छनम्‌ 
च्छान दर्छाव 
। विपिललिड 
इच्छताम 
इच्छेतम्‌ 
इच्छेयम्‌ इच्छैव 
च्छ क 
॥ एेच्यताम्‌ 
) एेच्छतम्‌ 
एच्छम एेच्याव 
येष । 
ईषतु 
इयेषिथ ईषशु 
इयेष षिव 
लुङ 
॥ एेषिष्टाम्‌ 
एष एेषिषटम्‌ 
एेषिषभ्‌ ेषिष्व 
लुट्‌ 
एषिता एषिनारौ 
प एष्टारौ 
एषितासि 
एषितास्थ, 
र. 1 
एषितास्मिं षित्तास्व 
एषितास्व. 
एष्टास्मि एष्टस्व, 


इच्छन्ति 
रच्यखथ 
इच्छाम 


इच्टन्तु 
इच्छत 
हच्याम 


इच्छेयु, 
इच्छेत 


इन्ध 


एच्छत्‌ 
एेच्छत 
एेच्याम 


षु 
ईष 
ईषिम 


एेषिषु- 
षष्ट 
एेषिष्म 


1 एषितारः 

एष्टार 
एषितास्यः 
एष्टास्थ 
एषिद्तास्म. 
एष्टास्म, 


° § .। प०५ 
भ9 प 
[-1.., पुम 


भ्रमे धुर 
मर पुम 
(८१, पु 


प्र9 पु० 
-} | पुर 
[१ .. १, 


भ्र9 पु 
म्‌ पु9 
4. पु 


लृट्‌ 
एषिष्यति एषिष्यत 
एषिष्यसि एषिष्यथ 
एषिष्यामि एषिष्याव 
मआशीनिङ 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ 
इष्या, इष्यास्तम्‌ 
इष्यासम इष्यास्व 
लङ. 
एेषिष्यत्‌ एेषिष्यताम्‌ 
एेषिष्प एेषिष्यतम्‌ 
एषिष्यम एषिष्याव 
परस्मेपवी प्रच्छ -प्ना 
लट्‌ 
पृच्छति पृच्छत 
पृच्छसि पृच्छथ 
पृच्छामि पृच्छाव 
ल्नोर 
ध्च्च्तु ¶च्छताम्‌ 
वच्छ पृच्छतम्‌ 
पृच्छानि पृच्छाव 
बिधिलिड. 
प्रच्छेत्‌ पृच्छताम्‌ 
पृच्छे पृच्छेतमु 
पृच्छेयम्‌ पृच्छेव 
षङ 
भपुच्छत्‌ भ्रवृच्छतासु 
भ्रपुज्छः भर पृच्छतम्‌ 
भपृच्छम्‌ भ्रयृच्छाव 


विन्त 


१५६. 


एषिष्यन्ति 
एषिष्यथ 
एषिष्याम, 


शयासु 
ष्यास्त 
हष्यास्म 


ेषिष्यन्‌ 
एेषिष्यत 
एेषिष्याम 


पृच्छन्ति 
पृच्छथ 
, पृच्छामः 


पृच्छन्तु 
यच्छत 
पृच्छाम 


पच्छेयु 
पृच्छेत 
ष्क 


भपृच्छन्‌ 
पृच्छत 
भपृच्छाम 


१६५ 


भ्र9 पृ० 
पऽ प° 
ॐ० पृण 


श्रऽ पु9 
मत पु9 
उ पु9 


।*8 | पुण 
मण पु 
ॐ पु9 


प्श पु 

भर पञ 
कै 

उ ४५० 
॥ ॥ 


प्र¢ ०५ 
भँ प 
प्श धुण 


सर्कृत-ग्याकरण ज्योत्स्ना 


लिट्‌ 
पष्रस्छ प१अच्छतु 
पप्रच्छिथ, पप्रष् १४ चदु; 
प प्रच्छ पश्रःच्दव 
लुह 
प्रप्राक्षीत्‌ भ्रप्रष्टाम्‌ 
प्राक्षी गरप्राष्म्‌ 
भ्र्राक्षम म्मा 
लुट 
प्रष् प्र्टारौ 
प्रष्टासि प्रघशस्थ 
प्रघ्रास्मि परष्टस्व 
तद्‌ 
धक्ष्यति प्रक्ष्यत 
प्क्ष्यसि परक्ष्यथ 
भक्ष्यामि परक्ष्याव 
ाशील्डि 
पृच्छपात्‌ पृच्छयास्नाम्‌ 
पृच्छुया पृच्छयास्तम 
पृच्छयासम्‌ पृच्छुयास्व 
त्वङ 
भरश्रक्ष्यत्‌ भरपरक्ष्यताम्‌ 
प्रप्य भ्रःक्ष्यनम्‌ 
भप्रकष्यम्‌ ध्रप्रक्ष्याकव 


प्रच्छ 
पप्रच्छ 
पप्रच्छिम 


प्राक्षु 
भ्रप्रष्ट 
्रप्रक्ष्म 


ग्रष्टार 
नरष्रास्य 
भष्टस्म 


प्रक्ष्यन्ति 
प्रक्षपथ 
प्रकष्याम 


पृच्छ्यासु 
पृच्छय,स्त 
पृच्छुपास्म 


सव्र्ष्यन्‌ 
भ्र प्रकष्यत 
अप्कषयाम 


भण 8, 
भभ पु9 
पण पुण 


भ्र पु 
५ (-8.. ५५ 
[६१ ., पु° 


प्र पु* 
म पु9 
(१, पु% 


भरण पु9 
मभ पु० 
[८३.। पू 


उभयपदी छप्‌-जोतना 


करुषति 
कृषसि 
कुपामि 


षतु 
क्रुष 
कषामणि 


कृषेत 


कुष्‌ 
कषेम 


भ्रकृपत्‌ 
प्रकृष, 
भ्रकृषम्‌ 


चकष 
चकषिथ 
चकेषं 


भ्रकार््षौत्‌ 
प्रकार्षी 
भ्रका्लम्‌ 


विदन्त 


परस्मेपद्‌ 


भरकृषनाम्‌ 
भ्रकृषनम 
भरकृषाव 


लिट्‌ 
चकृषतुः 
च्केषथु 
चकृषिष 


दुल. 
ग्रकर्टाम्‌ 
प्रकाष्टेम्‌ 
भ्रकाक्षवं 


भ्रशत्‌, भङ़ृत्‌ । 


१६१ 


कृुपन्ति 
ङुषध्‌ 
कषाम 


कृषन्तु 
कषत 
पामि 


५ 


कृषेयु 
क्षेत 
क्रषम्‌ 


भषन्‌ 
भरृषत 
भ्रकृषाम 


चक्षु 
चकरुष 
चङुषिभ्‌ 


प्रकाश्चु 
भ्रकाष्टं 
द्मकाक्ष्म 


१६२ 


(8 । पु9 
मण पु © 


उ १५ 


५ पु9 
मण पु9 


उण पुण 


भ प° 
भँ ६ 
१. ६१ 


श्र ९० 
: 6, षु ; 


1, पभ 


प्र प9 
(-4., यु9 
1. धु* 


सस्तत व्याकरया ज्यात्स्ना 


1 कठ 
कष्टा 

कष्टासि 
1 


कृ्टास्मि 
1 क्रष्टास्मि 


। कक्ष्यति 
। क्रक्ष्यति 


। कक्ष्यसि 
( क्रक्ष्यसि 


[ क्यामि 
। क्रक्ष्यामि 


कृष्पात्‌ 
कृष्या 
कृष्यासम्‌ 


[ भ्रकक्ष्येत्‌ 
( श्रक्रकष्यत्‌ 
| भअरकरष्यं 
भक्रकष्य, 
| भ्रकर््यम्‌ 
भक्रकष्यम्‌ 


कृषते 
कृषसे 


लद 


च्ष्टारौ 


क्ष्टास्थ 

त्रष्टास्थ, 
कर्टस्वि 
क्रष्ठास्व 


ल्द 


 कक्ष्यत., 
‹ श्यत 
 कक्ष्यथ 
( कऋक्ष्यथ 


। केक्ष्यवि 
, श्रकष्याव 


धाशीिंड. 


कृष्यास्ताम 
कृष्यास्तमू 
कष्यास्व 


लुङ. 


| भ्रकक्षयताम्‌ 
( श्रक्रकष्यतामू 


। श्रकक्ष्यतम्‌ 

 श्रक्रकष्यतम्‌ 

[ भरकर्ष्यावि 
म्रक्रकष्याकव 


श्ात्मनेषद्‌ 
तद्‌ 


कृषेते 
कुषेथे 
कृषावह 


कर्टरि 
क्रष्टारः 
कष्टस्य 
क्रष्ठास्य 


| कष्टस्म 
। क्ष्टास्म 


। ककष्यन्ति 
1 क्रध्प्ति 
। ककष्यथ 

। क्रकष्यथ 


। कक्ष्याम. 
। क्रक्ष्याम 


छृष्यासु 
कृष्यास्त 
कृष्यास्मप 


[ श्रकक्ष्यन्‌ 
ग्रक्रक्ष्यन्‌ 
| भक्ष्यत 
भक्रकष्यत 


{ भ्रकरक््याम 
भरक्रक्ष्याम 


कृषन्ते 
कुषष्वे 
कृषामहे 


प्र ५ 
मेण प° 
८३. प 


भ पुर 
मण पु9 
१. पु° 


भृश ६9, 
मऽ पुभ 
उन पु> 


भ्र पु 
भ9 पु9 
दं पुर 


भ्रम पु भ्र 


मश ६1 ५ 


ॐ पु क 


भ्र पु @ 


28, पु 


उ9 ¶* 


( 


तिहन्त १६३ 


लोच्‌ 
रेषताम कृषेताम्‌ कृप ताम 
कपष ृषेयाम्‌ है पध्वम्‌ 
कृषं कुषावहै क्रपामहै 
त्रिधिलिड. 
कषत कृषेयाताम्‌ कषेरन्‌ 
कषेथा कषेयाथाम छृषेष्वम्‌ 
कषय षवहि कृषेमहि 
खड 
श्रकेषन ग्रकृषेताम प्रकृषन्त 
भ्रङृषथा ग्रृषेथाम प्रकृषध्वम्‌ 
प्रङृषे भ्रकृष।वहि प्रकृष(महृ 
लिट्‌ 
चङुषे चजपाते चङ्कृषिरे 
चकृषिषे चङृषथे चकृषिष्वै 
चकष चङ़षिवह चङ़ृषिमहे 
खंड. 
भ्रकृष्ट, भरकृक्षत भक्रक्षाताम प्रकृक्ष त 
भकृड्द्वमू 
[, ५४ 
भक्ृष्ठा, प्रहृक्षथा ग्रकृक्षाथाम 1 क्ष्यम्‌ 
प्रकृक्ष्वहि {1 प्रकरक्ष्महि 
क्ष 
भट { प्रकृक्षावहि प्रकृकषामहि 
लु२ 
क्रष्टा, कष्टा कष्टारो, कष्टरौ क्रष्टार ; कर्ष्टाष् 
कष्टासाथे ८ 
क्रष्ट।से, कष्टपि कृष्टासाये कष्ठाष्वे, करष्टाच्वि 
क्ट { ्रष्टास्वहे 1 क्रष्टास्मह 
क्टहि कष्टस्विहे कष्ट स्मिहे 


१६४ 


प्र पु9 


भ्रण पु ० 


उ पु 9 


भ पु9 
अत पू% 
प्रु9 प° 


श्र पु 3 
भण ६। (, 


~$. पुं (| 


लोट्‌ 
विधिलिङ्‌. 
सहः 
त्तिट्‌ 


# | 


सु. 


लृद्‌ 
भ्रास्ीलिद. 


लड. 


तृद्‌ 
रक्ष्ये, कक्ष्यनें -क्षप्रेते, क्ष्यते 
{ रक्ष्य , प्रक्ष्येथे 
सक्ष्यसे 1: येथे 
~ श्र॑क्ष्ा-र 
६, कक्ष्य [ कश्यावह्‌ 
श्यार्श' लिड. 
कृ्पीष्ट कक्षोयास्ताम्‌ 
कृक्षाष्ठा कृवीयास्याम्‌ 
कक्षीय कक्षीवहि 
लड. 
प्रक्रकष्येताम्‌ 
प्श्रक्ष्पत, ्नकक्ष्यन ॥ ्रकयेताम्‌ 
{ ग्रक्रकष्परथा प्रत्रक्षपेयाम 
प्रकर्यथा प्रकक्ष्यथाम्‌ 
{ ग्रक्रक्षये भ्र्रकष्प्रावहि 
भ्रकक्षयं श्रकक्यावहि 
उभयपदी सिच-सीचना 
परस्मेपद्‌ 
सिन्चति सिन्त 
सितु स्श्वताम्‌ 
सित्‌ सिच्छेताम्‌ 
प्रर्श्न्‌ प्रसिच्चताम्‌ 
सिषेच सिदिचतु. 
भ्रसिचतु भरसिचताम्‌ 
सेक्ता सेक्तारौी 
सेक्ष्यति सेक्ष्यत 
सिच्यात्‌ सिच्यास्ताम्‌ 
ध्रसेक्ष्यत्‌ प्रसेक्ष्यताभू 


सस्छृत व्याकरण उ्यःस्स्ना 


व्रक्ष्पते, द्ष्यन्ते 
श्रक्ष्यध्वें 
कक्ष्यष्वै 


श्रश्ष्यामहै 
कक्ष्पमह्‌ 


कक्षारन्‌ 
ङुक्षीघ्वम 
कक्षो महि 


श्रक्रक्ष्य-त 
श्ररक्ष्यंत 
भरक्रक्ष्य्वम्‌ 
प्रककष्य॑व्वम्‌ 


{ भ्रत्रक्ष्यामहि 
प्रकक्ष्यामहि 


सिच्चन्ति 
सिन्वन्तु 
सिच्च यु 
भसिश्न्‌ 
सिच 
भरसिचन्‌ 
सेक्तार 
सेशष्यन्ति 
सिच्यासुः 
प्रसेक्ष्यन्‌ 


लृप 
भ्राशीलिड 
लुड्‌, 


४८ 

लोट्‌ 
विधिलिड्‌ 
लड. 

तिट्‌ 

चु 

चुर्‌ 

लृट्‌ 
भ्राश्लीलिड 
ध 


तद्‌ 


लोट्‌ 
विधिलिड. 


उभयपद युच्‌-दोडना 
परस्मेपद्‌ 
मूच्चति मुत 
शश्व मृष्वताम्‌ 
मून्ेत मखताम 
प्रमु-चत्‌ गरपु्चताम्‌ 
मुमोच मुभूचतु 
भ्रमूचत्‌ प्रमुचताम्‌ 
मोक्ता मन्तारौ 
मोक्ष्यति माक्ष्यन 
मुच्यात्‌ मुच्यास्ताम 
भ्रमोक्ष्यत्‌ प्रमाश्यताम्‌ 
परस्मेपदी मस्न्‌-नहाना 
मज्जति मज्जत 
मञजतु मज्जताम्‌ 
मज्जेत्‌ मज्जताम्‌ 
भ्रमजञ्जत्‌ प्रमज्जतामु 
ममज्ज ममज्जतु 
भ्रमा क्षीत्‌ भमाडक्तामू 
मडव्ना मड क्तारौ 
मड क्ष्थति मड कषयत 
मज्ज्यात्‌ मज्ज्यास्ताम 
प्रमड क्ष्यत्‌ भ्रमड यताम्‌ 
आत्मनेपदी मृ-मरना 
भ्रियते भ्रियते 
भ्रियताम्‌ भियेताम्‌ 
भ्रियत भ्रियेयाताम्‌ 
भ्रियत भरन्निपेताम्‌ 
ममार मभग्नतु 


तिडन्त 


मु्छन्ति 
मूच 
मूख युः 
म्रमुखन्‌ 
मुमुचुर 
ग्रमूचन 
मोक्तारः 
मक्ष्यन्ति 
र्या 
प्रमक्षयन्‌ 


मञ्जन्ति 
मञ जन्तु 
मञ्जेयु 
अ्रमञजन्‌ 
ममञ्ज 
भ्रमाडदुः 
मट्क्नार 
मड श्यन्ति 
मजञ्ज्यासु 
भ्रमड कष्यन्‌ 


श्रिय-ते 
श्रयन्ताम्‌ 
श्रयेरन्‌ 
भ्र्रियन्त 
ममर्‌, 
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१६६ सस्कृत-व्याकरण ज्योरस्ना 

चु. प्रमृत भ्रमृषाताम्‌ भ्रमृषत 
लुट्‌ मर्ता मतारौ भर्तार 
ल्ट मरिष्यति मरिष्यत मरिर्ष्या तं 
भ्रादीलिह मृषीष्ट मृषठोयास्ताम्‌ मृषीरन्‌ 
त्रूड प्रमरिष्यत्‌ भ्रमरिष्यताम भ्रमरिष्यन्‌ 


इस गण कौ कुछ धातुएं ये ईह- 

कृत्‌ (१०)--काटना, कृन्तति । 

कृ (१०) विश्चेरता, किरति! 

गृ (१०, ~ निगलना, गिरति । 

वट (प०)--टूटना व्रटत्ति) 

मिल्‌ (उ०) ~ मिलना । मिलति, मिलते । 
सुज {प०)--तोडना, रजति । 

लिख्‌ (१०) -- लिखना, लिखति । 

विश्‌ (१०)-- पुसवा, विश्ञति । 

सृज्‌ (प० )-- बनाना, सृजति) 

स्फुट्‌ (१०)--खिलना, स्पुटनि । 

स्फुर्‌ (१०)--हिलना इलना, चमकना । स्फ़रति । 


रुधादिगण 
इत गण॒ को पहली धातु रुव (रोकना) है । दप ग॒ कौ घतुभ्रो में प्रथम 


स्वरकेबादनयान्‌ जोडा जतादहै। 
उभयपदी रुष. 
परस्मैपद्‌ 

ट्ट 
ब्र दुर श्णद्धि ङेःघ" रुन्धन्ति 
म० पुर रुणलिमि सुन्व रुन्ध 
उन पु* रुणध्मि रुन्ध्व रुन्ध्मः 

लोट्‌ 
प्र पूर रुणद्‌. रन्धाम्‌ सन्वन्तु 
मन पुर रन्धि इन्धम्‌ डन्ध 


4 | 


पु रुणधानि स्ण॑षाव स्सधाम 


भँ पुन 
म पर 
उन त¶५ 


प पुऽ 
मभ धु० 
<9 पुऽ 


पम पभ 
|. , पु० 
उण पु* 


मन पुर 


9 पु ७ 


भू पु 
अऽ पु 
8, पु9 


प पुण 
मष पु9 
उण प° 


भत पुऽ 
म्र पुऽ 
८३. पऽ 


तिहन्त 


विधिलिड, 
र्ध्यातत रु-ध्याताम्‌ 
सन्ध्या रुनध्यातम्‌ 
रुष्याम्‌ रुनघ्याव 
तड 
भ्ररुणत्‌ भ्ररन्धाम्‌ 
भ्ररुणत्‌-प्ररुणः श्मरुन्घम 
भ्ररुणधम ग्रन्ध्व 
लिट्‌ 
रुरो ररुयतु 
सरोधिथ सरुषथु 
रुरोघ रुरुधिव 
लड. 
{ श्रुत्‌ [ भ्ररुषताम्‌ 
, भ्ररौत्सीत्‌ । भ्ररोद्धाम्‌ 
[ भ्रु [ भ्ररुधतशू 
( भ्ररौत्सौ ( भररीद्धम्‌ 
[ स्मरुधम्‌ | भ्ररूषाव 
( श्ररौत्सम्‌ श्ररौत्स्व 
लुर 
रोद्धा रोद्धारौ 
रोडढासि रोद्धास्य 
रोद्धास्मि रोद्धास्व 
तृद्‌ 
रोत्स्यति रोत्स्यत 
रोत्स्यसि रोत्स्यथ 
रोत्स्यामि रोस्स्याव, 
आआशीलिङ._ 
रुष्यात्‌ रुध्यास्तास्‌ 
र्घ्या रुष्यास्तम्‌ 
रुष्यासम्‌ रुष्यास्व 


१६७ 


उश्यात्‌ 
रध्याम 


शभ्ररुन्घन्‌ 
श्ररुष्ध 
प्ररस्भ्म्‌ 


रुरुघु 
रुरु 
रुर्धिम 


॥ भ्ररुघनं 


भ्रोत्मु 


। श्ररुषत 


भरौद्ध 


{ श्ररुधाम 
भरौत्स्म 


रोद्धार 
रोद्धास्थ 
रोद्धास्मः 


रोत्स्यन्ति 
रोत्स्यथ 
रोत्स्याम 


रुष्यासु 
रुष्यास्तः 
रभ्यास्म 


१९८ 


भ्र पु* 
मण पुर 
9 प° 


[8 4९ 
म्ञ 9 
उ9 ह 


प्र पु° 
"8. पु9 
(8. पु० 


भण पु 
भ9 पुर 
दन १९ 


$ पण 
भवै 

१९. पप 

(4 १० 


ब्र प 
म्र पुऽ 
1. पू 


ध पुर 
प ६ 
उ प९ 


सस्कुत व्याकरण ज्योत्स्ना 


भ्ररोपस्यत्‌ 
प्ररोत्स्य, 
श्ररोत्स्यम्‌ 


रुन्ध 
सन्त्ये 
रुस्घे 


रुन्धाम्‌ 


रुणधै 


रुन्धीत 
र्न्घीथा 
सन्धीय 


श्ररुन्ध 
भ्ररन्धा, 
भ्ररुन्धि 


म 


ररूषे 
रुष्धिषं 
रश्धे 


प्रस 
भ्रश्दा 
प्ररस्सि 


(५ 
ग्ररोऽस्यताम्‌ 
प्ररोत्स्यतम्‌ 


श्ररोह्स्याव 


ात्मनेप्द्‌ 


लट्‌ 
रुन्धाते 
रुन्धाथे 
रष्व 


खन्धाताम्‌ 
रुन्धाथाम 
रुणधावहै 
विधिचिड. 
सधीयाताम्‌ 
रधीयाथाम्‌ 
₹ धोवहि 


लड, 
भ्ररन्वताम्‌ 
प्ररन्वाथाम्‌ 
भ्ररूच्वहि 
चिद्‌ _ 
ररुधाति 
सर्वाय 
ररुधिवहे 
लुङ 
भ्रस्त्ाताम्‌ 
श्रुत्साथाम्‌ 
भ्रश्त्स्वहि 


भ्ररोप्त्य त्‌ 
भ्ररोत्स्यत 


प्र रोत्स्यामं 


1 


रुधते 
रुन्ध्वे 
रुर्ध्मह 


रष्धताम 
रुन्ध्वम्‌ 
र्एाषामहै 


सधीरन्‌ 
रुघीध्वम्‌ 
रुन्धीमहि 


भ्ररन्वत 
भरन्ध्वम्‌ 
भ्ररन्भ्महि 


रुरुधिरे 
रुरुधिष्वे 
ररुधिमहे 


प्ररुत्सत 
पररुद्च्वम्‌ 
भ्रस्त्स्महि 


प्र ९० 
:1.. पु 
5३.। पुण 


परऽ पु० 
भ्ण पु 
उ9 पु० 


प्9 पु° 
मँ पु* 
उ9 पु9 


प्रु प 
म9 पु० 
ॐ9 पु9 


प९ पु9 
भअण9 पु 
(१. पु 


पऽ पुर 
मऽ ९9 
($. प५ 


प्ण पु 
*५। पऽ 
उ9 १९० 


रोद्धा 
रोद्धामे 
रोद्धाहे 


रोप्यते 
रोत्स्यमे 
रोप्स्ये 


सप्पीष्ठ 
रटपीष्ठ 
सत्सीय 


भ्ररोत्स्यत 
भ्ररोपस्य धा 


प्ररोत्स्ये 


उभयपद इज्‌- रक्ष करना 


भुनक्ति 
भुनक्षि 
भुनञ्मि 


मुनक्त 
सुड ग्धि 
मुनजानि 


गुञ्ज्यात्‌ 
मुञ्ज्या 


भुञ्ज्यामू 


तिदरस्तं 


ल 
राद्धारौ 
रोद्धारणथे 
र! द्ास्वहे 

लृट्‌ 
रोस्स्येते 
सो्प्येथे 
रात्स्यावह 

आशीलिड. 
स्त्सीयास्ताम्‌ 
रुत्सःयाध्थाम 
रत्सोवहि 
तृ 
भ्ररोप्म्येताम्‌ 
भ्ररोस्स्येाम्‌ 
भ्ररोत्स्यावहि 


परस्मैपद्‌ 
लट्‌ 
भुड क्त 
मूड क्थ 
भुञ्जे 
लोट 
मृड कताम्‌ 
भुड क्तम्‌ 
भुनजाव 
विधिलिङ्‌ 
मुञ्ज्याताम्‌ 
भुञ्ज्यातम्‌ 
मुञ्ज्याव 
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रोद्धार 
रोद्धाष्वे 
र)द्धास्महे 


रोत्प्यम्ते 
रा त्स्यष्वे 
रोत्स्यामहे 


सत्सीरन्‌ 
सप्सीध्वम 
सत्सीमहि 


भ्ररोस्स्यन्त 
भ रोत्स्यश्वम्‌ 
भ्ररोत्स्यामहि 


भुञ्नन्ति 
मुड क्थ 
भ 


गुज्न्तु 
मृड क्त 
भुनजाम 


युलज्युः 
भुञ्ज्याद 
मुञ्ज्याम 


१७० 


प्र० प9 
8. पुण 
ॐं9 ० 


भृ9 पुण 
म्भ पुण 
उण ए 


प्र पुर 
"1. पु 
"१, प% 


पर पुण 
भ्र9 ५५ 
उभ पु9 


भरन पु* 
*8 पुऽ 
4, पु9 


भ्ण ९० 
भष प 
द9 पथ 


प्र पु 
भम पु* 
1. पुर 


सस्छृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


प्रभुनक्‌ 
ध्रमुनक 
श्रमुनजम 


बुभोज 
बुभाजिथं 
वुमोज 


भ्रमोक्षीत्‌ 
भ्रभोक्षी 
प्रभोक्षम्‌ 


भोक्ता 
भोक्तासि 
भोक्तास्मि 


मोक्ष्यति 
भोक्ष्यसि 
भोक्ष्यति 


गुज्यात्‌ 
सुज्याः 
मुज्यासम्‌ 


भ्रमोक्षयत्‌ 
भ्रमोक्ष्य 
भ्रमोक्ष्यम्‌ 


लड 


्रमुड क्तम्‌ 
भ्रसुड क्तम 
ध्रमुञ्ज्व 


लिट 


दुमुजतु 
वुमुनशु 
बुभुजिव 


ठंड. 


प्रभोक्ताम 
प्रभोक्तम 
प्रभौक्ष्व 


खद्‌ 
भोक्तारौ 
भोक्तास्थ 
भोक्तास्व 


लुट 


भोश्यव 
भोक्ष्यथ 
मोक्ष्याव, 


पआशीचिडः 


मुज्यास्ताम्‌ 
मुज्यास्तम्‌ 
भुज्यास्व 


लङ. 


भभोक्ष्यताम्‌ 
भ्रभोक्ष्यतम्‌ 
प्रभोक्ष्याव 


भ्रमुञ्जन्‌ 
प्रभुडः क्न 
प्रभुञ्ज्म 


मुज 
युभुज 
बुभुजिम 


प्रमौषु, 
श्रभोक्त 
श्रभौक्ष्म 


भोक्तार 
भोक्तास्थ 
भोक्तास्म 


भोक्ष्यन्ति 
मोक्ष्यथ 
भोक्ष्याम 


मुज्यासु 
भुज्यास्त 
भुज्यास्प 


भभोक्ष्यन्‌ 
श्रभोक्ष्यत 
भमोक्ष्याम 


प्र° पुण 
मर पुर 
८3 .। पु० 


प्र पु9 
भ्र9 पु 
उ$ प° 


प्र9 पुऽ 
मऽ पु० 
< पु 


भऽ १०५ 
8. पु 
डं9 ९० 


भ0 प° 
मभ पु 
9 ० 


प्र प9 
मण पू 
८३. पुर 


प्र ¶ु* 
अत पु० 
उ० पुऽ 
परऽ पुऽ 
मण पर9 
उ पुर 


भुड बते 
सुडक्षे 
भुञ्जे 


भुडक्ताम्‌ 


डः क्ष्व 
भुन 


मुञ्गोत 
भुञ्खीथा 
भुञ्जीय 


भ्रमुड क्त 
भ्रमुडक्या 


प्रभु ञ्ज 


बुभुजे 
बुभुजिषे 
बुभुजे 


भ्रमुक्त 
्मुक्या 
प्रमक्ि 


# 


भोष्का 
भोक्तासे 
भोक्ताहे 


भोक्ष्यते 
भोक्ष्यसे 
भोक्ष्ये 


तिडन्त 


शात्मनेषद्‌ 


लट 
भुञ्जाते 
मुञ्धाथे 
न्मे 
लो्‌ 


भुञ्गाताम्‌ 
मुञ्ञायाम्‌ 
भुन जावहै 
विधि्िङड_ 
मुञ्धयाताम्‌ 
मुञ्लोयाथास 
मृज्जीवहि 


लङ. 
ग्रमुञ्खाताम्‌ 
भ्रमुञ्ञाथाम्‌ 
पमुरज्वहि 

ड्‌ 
बुमुजाते 
बुमुजाथे 
बुसुलिवहे 

लुङ 
प्रमुक्षाताम्‌ 
प्रसुक्षायाम्‌ 
भ्रभुक्ष्वहि 


लुट्‌ 
् भोक्तासौ 
भोक्तासाथे 
भोक्तास्वहे 


लुट 
मोक्ष्येते 
भोक्ष्ये 
भोक्ष्यावहे 


१७१ 


भुञ्षते 
मुड श्वे 
पुज्जमहे 


भुञ्जताम 
मुड ध्वम 
भुनजामहै 


भुज्ञीरन्‌ 
मुञ्ञीध्वम. 
भुञ्लोमहिं 


भ्रमुञ्जत 
प्रमुडरध्वम्‌ 
प्रमुञ्ञ्महि 


बुभुजिरे 
जुभुजिध्वे 
बुमुजिमहे 


भ्रभुक्नत 


४८५ 
प्रभुष्ष्महि 


भोक्तार 


मोक्ताध्वे 
भोक्तास्महे 


भोक्ष्यन्ते 
भोक्ष्यध्वे 
भोक्ष्याम हे 


१७२ 


भर पुण 
[-8.., ९० 
9 प्रु9 


"8. धु9 
म पु9 
(4. पुण 


भँ पुऽ 
मण प° 
5० पु9 


भ्रऽ ९०५ 
(1. पुण 
छश पुण 


प्र पु० 
मरत पु 
(4. पुण 


भ्र पुर 
मऽ पुण 
<, पु 


भ्र ६.8, 
मर पू% 
59 पू० 


सस्ते व्याकरण*ज्यो्स्ना 


भाशीलिंङ 
गृक्षोष्ट मुक्षोयास्तामर 
भुशीष्ठा मृक्नीयास्याम्‌ 
मुक्षीय ुश्नीवहि 
लड. 
भ्रभोक्ष्यत प्रभोश्षयेनाम्‌ 
प्रमोध्यया अरमोक्षयेथाम्‌ 
प्रभोकषये भ्र भोक््यावहि 
उभयपदी द्धिद्-काटना 
परस्मेपद 
लर 
दिनक्ति छिन्त 
छिनस्सि दित्य 
छिनद्धि छिद्र 
लोर 
लिनत्त्‌ चिताम्‌ 
लिड चिन्तम्‌ 
छिनद।नि खिनदाव 
विधिकिड 
ङिन्यात्‌ चिन्यातताम्‌ 
छिन्या चिन्यातम्‌ 
छिन्याम्‌ छिन्ाव 
लड 
भ्रच्छिनत्‌ ्रच्छिताम्‌ 
भ्रच्छिनि प्रच्छिन्तम्‌ 
भ्रच्छिनिदम्‌ प्रच्छि 
ट्‌ 
चिच्छेद चिच्छिदतु 
चिच्छेदिथं चिच्छिःथ 
चिच्छेदः चिच्छिदिव 


भुक्षीरन्‌ 
शुोध्वम्‌ 
भुशीमहि 


प्रभोक्ष्यन्त 
म्रमोक्ष्यघ्वम्‌ 
भक्ष्यामि 


धिदन्ति 
चिन्त्य 


चन्द 


छि-दन्तु 
चिन्त 


छिनदाम 


चिन्. 
दिन्यात 
चिन्यामं 


प्रच्जिन्दन्‌ 
मच्छिन्त 
भच्छिद्म 


चिच्छिदु 
चिच्िद 
चिच्छिदिम 


भऽ ५ 
मण धु 
उखं9 ५ 


भ्र पु% 
मँ पुभ 
८8. पुऽ 


भथ पु9 
भ पु9 
(3. पुर 


ष पु9 
मण प० 
०१० 


भृ पण 
28. पुण 
छँ ९५० 


भ ¶* 
मश ९४ 
6 पुण 


भ्रच्चै-मीत्‌ 
प्रस्दैन्सो 
श्ररद्तैःसम्‌ 


देता 
छेत्तासि 
छेत्तास्मि 


छस्य ति 
छत्स्यमि 
छेत्स्यामि 


दद्यात्‌ 
दिया 
्यासम 


भच्छेस्त्यत्‌ 
श्रच्छरस्य, 
भ्मच्छस्स्यम 


दन्ते 
दिन्त्से 
द्ि्दि 


तिडन्त 


लड 
प्रच्डिदताम्‌ 
भ्र च्छन्तम 
भ्रच्िदिदःव 
या 
भ्रन्दछैत्त(म्‌ 
ग्रच्छैत्तम 
प्रच्छैत्स्व 
लर्‌ 
छेत्तारो 
छेत्तास्थः 
छे नास्व 


लर्‌ 
दछे-स्यत 
छेत्स्यथ 
दप्स्याव 


छाशीलिङ. 


खिद्यास्ताम्‌ 
लखिचयास्तम्‌ 
चिद्यास्व 
लक 
भरच्छेत्स्यताम्‌ 
भ्रच्छेत्स्यतम्‌ 
भ्रच्छत्स्याव 


पात्मनेषद 


लद 
चिन्दाते 
द्विष्दाथे 
छिद्र 
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प्रच्खिदन्‌ 
ग्रच्टदत 
प्रञ्टिदाम 


भ्रच्छै्मु 
ग्रच्छैत्त 
भ्रच्छैन्स्म 


छेतर 
दछत्तास्य 
छेतास्म 


छप्स्यन्ति 
छ स्यथ 
छेत्स्याम 


चिद्यासु 
चिद्यास्त 
िद्यास्म 


प्रच्छैत्स्यन्‌ 
भच्छेत्स्यत 
भ्रच्छेत्स्याम 


चिन्वते 
चिन्दष्वे 


चिन्द्रहे 


१७४ 


भर+ ९०५ 
मन ९० 
उ० एण 


प्र प० 
म प° 
8 पभ 


° | धु* 
मँ पु० 
उ० पुण 


भण पु9 
म पु° 
(4. पृ* 


भरँ प° 
(8. पु9 
4. पु५ 


प्र प५ 
भेण पु9 
(3, प9 


नि १9 
8 .. ¶० 
० एु० 


{§ , ९१ 
*§ । ४६३, 
(3, पु 
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लोट्‌ 
चिन्ताम्‌ चिन्दाताम्‌ 
छिन्त्स्व चिन्दाथाम्‌ 
दछिनदै दिनदावहै 
विधिलिङ्‌ 
छिन्दीत चछिदीयाताम्‌ 
छिन्दीथा. चिदीयाथाम्‌ 
छिन्दीय छि दौवहि 
लङ्क. 
भ्रच्छिन्न भ्रच्छिन्दातामू 
भ्रच्छिन्धाः भ्रच्छिन्दाथाम्‌ 
भ्रच्छिन्दि भ्रच्छिन्द्हि 
लिट्‌ 
चिच्छिदे चिच्छिदाते 
चिच्छिदिष चिच्छिदाथे 
चिच्छिदे चिच्छिदिवहे 
खड, 
भच्छित्त भच्छित्साताम्‌ 


भच्छित्था भच्छित्साथाम्‌ 
भ्रच्छित्सि भ्रच्छित्स्वहि 


लट्‌ 
छेता दैत्तारौ 
छेत्तासे छेत्तासाथे 
देत्ताहे छेत्तास्वहे 

लट्‌ 
दत्स्यते छैत््येते 
छेस्स्यसे छैत्स्येथे 
छेत्स्ये छेत्स्यावहै 

भाशीचिड 


लिन्दताम्‌ 
चिन्दृषवम्‌ 
छिनदामहै 


चिन्दीरन्‌ . 
चिन्दीभ्वम्‌ 
छिन्दीमहि 


भरच्छिन्दत 
भच्छिन्दष्वमु 
भ्रच्छिन्दहि 


चिच्िदिरे 
चिच्छिदिष्वे 
चिच्छिदिमहे 


भच्छित्सत 
भच्छिदष्वमु 
भच्छित्स्महि 


छेत्तार 
छेत्ताध्वे 
छेत्तास्महे 


छेत्स्यन्ते 
ठेत्स्यष्वे 
देत्स्यामहे 


चित्सीरन्‌ 


चित्सौष्वसु 
चित्सीमदहि 


ध्र9 ६४ 
म० पुर 
छण पुथ 


प ९० 
म० पुण 
9 पुर 


प्म पुण 
भँ ए* 
उ9 १५ 


{*§ पु% 
भथ प° 
ड धऽ 


परऽ ९५० 
ममे पु 
उ9 ॥ ५ 


भढ ४ © 
भरु प 
# ~ । 


(8, पु | 


ग्रच्छेत्स्यत 
श्रच्छप्स्यथा 
प्रच्छ स्ये 


तिडन्त 


लङ. 
प्रच्छ स्येताम्‌ 
ग्रच्छेत्स्यथामु 
प्रच्छ्स्यावहि 


मिद्‌ ~ तोढडना 


[भिनत्ति 
भिनस्सि 
भिनम्ि 


भिनत्त 
भिभ्षि 
भिनदानि 


भिन्वात्‌ 
भिन्याः 
भिन््याम्‌ 


भ्रभिनत्‌ 
प्रभिन. 
्रभिनदम्‌ 


विभेद 
बिभेदिथ 
बिभेद 


भ्रमिदत्‌, भरैत्सीत्‌ 
भ्रमिद, भ्रनैत्सी 


प्रभिदम्‌, भ्रमैत्छम्‌ 


परस्मेपद्‌ 


लट्‌ 
भिन्त 
भिस्त्थ 
भिन््र 

ठोट्‌ 
भिन्ताम्‌ 
भिन्तम्‌ 
भिनदाव 


विधिटिड 


भिन्याताम 
भिन्द्यात्तम्‌ 
भिन्याव 
लङ. 
भ्रभिन्ताम्‌ 
भ्रभिन्तम्‌ 
भरभिन्द्र 
लिद्‌ 
बिभिदतु 
बिभिदशु 
बिभिदिव 


दुर 


भरभिदताम्‌ भर्मत्ताम 
म्रभिदतमु, भ्रभैत्तमू 


प्रमिदाव, श्रभेस्स्व ॥ 
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श्रच्छेत्त्यन्त 
भ्रच्ेत्स्यष्वम्‌ 
भ्रच्छस्स्यामहि 


भिन्दन्ति 
भिन्त्थ 
भिन्द 


भिन्दन्तु 
सिन्त 
भिनदाम 


मिन्द, 
भिन्द्यात 
भिन्याम 


भरमिन्दन्‌ 
भ्रभिम्त 
भ्रभिदय 


बिर्भिदुः 
बििद 
विभिदिम 


भ्रमिदन्‌, भ्र्मैप्सु 
प्रमिदत, भर्मैत्त 


भ्रभिदाम 
भरमैत्स्म 


प्रर पु$ 
मभ पु 
इभ पु$ 


प्र 9 पुण 
मर घु9 
(4, पुण 


प्रर पु 
3 ., एु% 
(4. पु५ 
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लुट्‌ 
भत्ता मत्तरौ 
न्ता ननास्थ 
भत्ता^म भनामस्व 
लद 
भेःस्यति न स्यत 
नस्स्यसि भत्स्यथ 
भत्स्यामि न^स्याच 
अ शीतिङ 
भिद्यत भिद्यास्ताम 
भद्रा भिद्यास्तम्‌ 
भिद्यासम्‌ भिद्यास्व 
लड. 
प्रभशस्यत्‌ प्रभेःस्थताम्‌ 
ग्रभत्स्य म्रभेत्स्थतम्‌ 
भ्रभःस्यम्‌ भभेत्स्थाव 
भञ्ज्‌- तोढना 
परस्मैपद्‌ 
ल 
भनक्ति भड क्त, 
भनक्षि भड क्थ 
भनज्मि भञ्ज्व 
लोट 
*४ 
भनक्त सड काम्‌ 
भडः र्वि मड कम्‌ 
भनजानि भन जाव 
विधिदिङ 
भजञ्ञ्यात्‌ मञ्ज्याताम्‌ 
भजञ्ञ्थाः भञ्ज्यातम्‌ 
भञ्ज्याम्‌ भञ्ज्यावं 


भेत्तार 
भत्तास्य 
भत्तास्म 


भेत्स्यन्ति 
भेत्स्प्रथ 
भेत्स्यामः 


भिद्याु 
भिदयास्त 
भिद्यास्म 


भ्रभेनस्यन्‌ 
श्रभेप्स्यत 
ग्रभेत्स्याम 


भञ्जःन्त 
भड क्य 
भञ्जञ्म 


भञ्ञत्तु 
भङक्त 
भनजाम 


भञ्ज्युः 
भञ्ज्यात 
गञ्ज्याम्‌ 


तिङ्न्त 
खड. 
प्रभनक्‌ भ्रभडक्तामू 
भ्रभनक्‌ प्रनड क्तम 
भरभनजम्‌ म्र भञ्ञ्व 
ज्ञिट्‌ 
बन्न वभञ्जत्‌ 
वभल्ञि्, बभडक्य बनङ्ञयु 
वेभेञ्च व भल्खिव 
लुङ. 
प्रभा क्षोत्‌ ग्रभाडक्तम्‌ 
भ्रभाडक्षी श्रभाड क्तमु 
प्रभाङ न्नम्‌ प्रभाडक्ष्व 
२4 
भडक्त भङ्क्तारौ 
भङक्तासि भड कास्थ 
भड क्तस्मि भडक्तास्वः 
तृद्‌ 
मड क्षयति भड क्षत 
भद्ध क्ष्यसि भड क्षय॑थ 
भड क्ष्यामि भड क्ष्याव 
भाशीरिङ 
भन्यात्‌ भज्यास्ताम्‌ 
भज्या भज्क्ास्तम्‌ 
भञ्यासम्‌ भज्यास्व 
लुङ. 
भ्रमङक्ष्यत मरभङक्ष्यताम्‌ 
म्रभद्क्ष्य प्रभट््ष्यतम्‌ 
भ्रमड्क्ष्यम्‌ प्रभडक्ष्याव 


इनके भ्रति इस गण की कुं धातुं ये ह-- 
युज्‌ (उ ०)~~सिलाना } युनक्ति, युङ्‌ क्ते 1 
रिच्‌ (उ०)--खाली करना । रिणक्ति, रिड क्ते 


१७७ 


भरभञ्लन्‌ 
प्मभर क्त 
श्रभञ्ज्म 


नभेञ्जु" 
बभञ्च 
ब्म 


प्रभाड्षुः 
ग्रभाडन्त 
भरभाउक्ष्म 


भङ तारः 
मड क्तास्थ 
भङ तास्मः 


भड क्ष्यध्ति 
भड क्ष्यथ 
भड क्षयाम 


भज्यासु 
भज्यास्त 
भज्यास्म 


प्रमड्श्ष्यन्‌ 
भभट्क्षयत 
प्रभडकष्णम 
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भञ्ज. (१०)--स्वच्छं करना, लीपना, सजाना, जाना | श्रनक्ति । 
षन्ध्‌ (भ्रा °}-- चमकना इन्धे । 
कृत्‌ (१० ~ पेरना, कृत्ति | 


तनादिगण 
इम गणा क प्रथम घातुतन्‌ है। इस गणकी घातु मौर प्रयये बीच 
उ जेढाजाताहै। ॥ 
उभयपदी तन्‌-फेत्ताना 
परस्मैपद्‌ 
लिट्‌ 
प्र० पु तनोति तचत तर्वात 
मन पु तनोषि तनुथ तनुथ 
उ०पु० तनोमि | तनुव | तनुम 
तन्व तन्म 
लोट्‌ 
प्र० पुण तनोतु तनुताम्‌ त-वतु 
म पु तनु तनुतम तनुत 
उ० पुर तनवानि तनवाव तनवाम 
दिधिहल्डि. 
प्रर पु तनुयात तनुयाताम्‌ तनुयु 
म प० तनुया तनुयातम्‌ तनुयात 
उ* पुर तनुयाम तनुयाव ठनुयाम 
छ्ड 
प्र० पृऽ भ्रतनोत्‌ प्रतनुदाम्‌ भ्रतन्वन्‌ 
मम षु* भ्रतनो भ्रतनुतम्‌ भ्रतनुत 
उ० पु* श्रतनवम | श्रतनुव { भ्रतनुम 
भ्रतन्व भ्रतन्म 
लिद्‌ 
पए पु* ततान तेन्तु तेनू 
मन प तेनिध तेसु तेनै 
डन पुर ततान, तत्न तेनिवेः तेनिसं 


भ्र9 पु © 
भूक ६ (.। 


[2.. 1 ॐ 


प्र9 ६१, 
म्म पु9 
उभ पु 


+. पु 
मण प० 
उ9 पु* 


(48, पण 
प्म प9 
उख9 9 


भग १० 
मण पु 
ॐ9 १९९ 


घ्9 ९०५ 
मनम पुम 
(८8. पु9 


४९ ५० 
[३ .। पुण 
(4. धु 


' म्रतनीत्‌ 


ग्र7ानीत्‌ 


¦ श्रननी 
' श्रनानी 


ˆ भ्रतनिषम्‌ 


श्रतानिषम 


तनिता 
तनिता 
तनिदास्मि 


तनिष्यति 
ततिष्यसि 
तनिष्यामि 


त्यात्‌ 
तन्या 
न्यासम्‌ 


भ्रतनिष्यत्‌ 
भरतनिष्य 
भ्रतविष्यमु 


तनुते 


तनुषे 
तन्वे 


तनुताम्‌ 
तनुष्व 
ततव 


तिङ्न्त 


त्तु 
श्रननिष्टाम 
ग्रनानिष्टाम्‌ 


[ भ्रननिष्टम्‌ 
। भ्रतानिष्टम्‌ 


प्रतिष्ठ 
प्रतानिष्वं 
तुर 
तनितारौ 
तनितास्थः 
तनितास्व 
लट 
लनिष्यत" 
ततिष्यथ 
तनिष्याव 
आशीचिङ 
तम्यास्ताम्‌ 
तन्यास्तम्‌ 
तव्यास्व 
लेड 
म्रतनिष्यताम्‌ 
रतनिष्यतम्‌ 
श्रतनिष्याव 


त्मने पद 


लर 
तन्वाते 
तन्वाये 
तनुवहे, तन्वहे 
लीद्‌ 
तत्वाताम्‌ 
तन्वाथाम्‌ 
तनवावह 
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। भ्रतनिषु 
। भ्रतानिषु 


{ श्रतनिष्ट 
प्रतानिष्ट 


। श्रततिष्मं 
' श्रतातिष्य 


तनित्ार" 
तनितास्थ 
ततितास्म 


तनिष्यन्ति 
तनिष्यथ 
ततिष्याम 


तन्यासु 
तन्यास्व 
तन्यास्म 


भतनिष्यन्‌ 
श्रतनिष्यत 
भ्रततिष्याम 


तन्वते 
तनुध्वै 
ततुमहे, तन्महे 


तन्वतामु 
तनुध्वस्‌ 
तनवामहै 


१६८६० 


ह, प 
मन पु9 
उद पु 
श्रु9 पु 
म्‌ पु 


(8 .। धु | 
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तन्वीन 
तन्वीथ। 
स्वीय 


ग्रननुत 
भ्रतनुया 


ग्रनन्वि 


तेने 
तेनिषे 
तेने 


विधिज्िङ 


तन्वीयाताम्‌ 
तन्वीयाधाम्‌ 
त-वीवहि 


लङ 


श्रतन्वाताम्‌ 
श्रतन्वाथणम 


{ अ्रतनुवहि 
( भ्रनन्वहि 
लिट्‌ 


तेनाते 
तेनाथ 
तेनिवहे 


एड. 
भतत, मरतनिष्ट प्रतनिषाठाम्‌ 
भ्रतथा , भ्रतनिष्ठा म्रतनिषाथाम्‌ 


ध्रतनिषि ग्रतनिष्वह 
लुट 
तनिता तनितारौ 
तनितासे तनितासाथे 
तनिताह तनितास्वहे 
लर 
तनिष्यते तनिष्येते 
तनिष्यपे तनिष्येथे 
तेतिष्ये तनिष्यावहै 
भाशील्लिड. 
तनिषोष्ट तनिषीयास्ताम्‌ 
तनिषीष्ठा ततिवीयास्थामु 
तनिषीय तनिषोवहि 
एङ. 
प्रतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ 
अरतनिष्यथा श्रतनिष्पैयाम्‌ 


प्रतनिष्ये प्रतनिषयाविहि 


तन्वीरत्‌ 
तन्वीष्दम्‌ 
तन्वीम्‌ 


भ्रतन्व॑त 

प्रननुध्वम्‌ 
¡ अरमुमरहि 
॥ भ्रन्तमहि 


तेनिरं 
तेनिध्वै 
तेनिमह्‌ 


भ्रननिपत 
भ्रतनिष्वम्‌ 
भ्रतनिष्महि 


तनितार, 
ततिवाध्वे 
तनितास्महे 


ततिष्यन्ते 
तचिष्यध्ये 
तनिष्यामहे 


तनिषीरन्‌ 
तनिषीध्वम 
तनिषोमहि 


भ्रतनिष्यन्त 
ग्रतनिष्यश्वम्‌ 
मतिष्यामि 


उभयपदी इ-करना 


करोत्ति 
करोषि 
करोमि 


करोतु 
कुर्‌ 


करवागि 


कुर्यात्‌ 
कुर्या 
कुर्याम्‌ 


भ्रकरोत्‌ 


भकरो 


भ्रकरवम्‌ 


चकार 
चकथं 


चकार, चकर 


भ्रक षीति 
ग्रकार्षी, 
श्रकार्षम्‌ 


कर्ता 


केरतासि 
कत्तास्मि 


ठिडन्त 


परस्मेपद्‌ 
लद्‌ 
कुरत 
कर्व 
कवं 
लोट्‌ 
कुरुनाम 
करम्‌ 
करवाव 


बिधि 


कुयनिम्‌ 
कुर्यातम 


कुयत्रि 
लङः 
प्रकुरनाम्‌ 
प्रकरनम्‌ 
भ्रुवं 
लिट 
1 
चक्रथु 
यक्रुव 
लड. 
प्रका्ष्टम्‌ 
ग्रकाष्टम 
भ्र कर्ष्व 
लर्‌ 
न्तर 
कर्तोस्यि 
कंत्तास्व 


कुवन्ति 
कुरुथ 
कुर्म 


वन्तु 
कुरत 
करवाम 


कुथ 
कूर्याति 
कुर्याम 


ग्रकर्वन्‌ 
प्ररत 
प्रकुर्म 


चक्र 
चकम 


कार्ष 
श्रकाष्ट 
प्रकाष्मं 


कर्तपर 
केतस्थि 


करत्तास्मिः 
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१४८२ 


प्रम पुन 
भ्र पुन 
1. पु9 


प्रि% ४१, 
8. पु% 
श्ण पुर 


8. पु9 
मम पुण 
० पुऽ 


भँ पु* 
भण प० 
(1. पु० 


1. पु% 
1. पुण 
9 ५ 


“~| ९५ 
म पुऽ 
उभ प° 


।{ पु 
भण पु 
- , ¶9 


सस्कुत ग्याशरय ज्योत्स्ना 


करिष्यति 
करिष्यसि 
करिष्यामि 


क्रियात्‌ 
क्रिया 
क्रियासम 


भ्रकरिष्यत 
श्रकरिष्यः 
श्रकरिष्यम 


कुरुते 
वु रुषे 
कुव 


कुरुताम्‌ 
कुरुष्व 
करव 


कुर्वीत 
कुर्वीथा 
कुर्वोय 


भरकरुरुत 
परकुर्याः 
भकुवि 


ल्ट 
करिष्यत 
करिष्यथ 
करिष्याव 


्राशीतिड 
क्रियास्ताम 
क्रियास्तम 
श्रियास्व 
लड 
ग्रकरिष्यताम्‌ 
प्रकरिष्यतम्‌ 
प्रकरिष्यष्व 
आत्मनेपदं 
लट्‌ 
कुवि 
कुवथिं 
कुवहे 
लट्‌ 
कुर्वाताम्‌ 
कुर्वाथाम 
केरवा-है 
विधिजिड 
कुर्वीयाताम्‌ 
कुर्वायाथाम 
कुर्वीवहि 
ते. 
भ्रकरर्वाताम्‌ 
भकुवथिाम्‌ 


भकुवंहि 


करिष्यन्ति 
करिष्यथ 
करिष्याम 


क्रियासु 
क्रियास्त 
क्रियास्म 


प्रकरिष्यन्‌ 
भ्रकरिष्यत 
ग्रकरिष्याम 


कुवते 
कुरुध्वे 
कृमहे 


कुवताम 
। 
करवामहै 


कुर्वीरन्‌ 
कुर्वीध्विम 
कुर्वीभहि 


कुवत 
अरु रष्वम्‌ 


भरकुमहि 


चश्र 
चङरषं 
चक्र 


भ्रङ्ृत 
भ्रककुया 
प्रक्षि 


कत्ता 
कत्तास 
कर्ताह 


क 1रष्यते 
करिष्यमे 
करिष्ये 


कुषःष्ट 
कुष ष्ठा 
करुषीय 


श्रकरिष्यत 
भ्रकररिष्यथा 


प्रकरिष्ये 


तिद्न्व 


निः 


चक्राते 
चक्राथे 
चङकवरं 
ड. 
प्रकृषताम 
प्रकृषाथाम 
पङुष्वहि 
लुट 
= ततार 
कत्तासाथे 
करत्वं 
लृट्‌ 
करिष्येते 
करिष्यथ 
करिष्यावहे 


आशश्वीलिंड. 


क्षौयास्ताम 
कृषाय।स्थाम 
करष्रीवहि 


लड. 
प्रकरिष्येताम्‌ 


प्रकरिष्येथाम 
भ्रकरिष्यावह्‌ 


क्रयादिगण 
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चक्रे 
चशृद्वे 
चङकृमह्‌ 


भ्रकृषत 
प्रकृढ वम 
भ्रकृ्मह 


कर्तार 
क्त्वि 
कर्तास्मि 


करिष्यन्ते 
केरिष्यध्वे 
करिष्यामहे 


कृषीरन्‌ 
कृषीध्वम 
करषीमहि 


प्रक रिष्यन्त 
भ्रकरिष्यध्वम्‌ 
प्रकरिष्यामहि 


इस मख करी भ्रथम घातु क्री (खरीदना) है । इस शष्ठ को घातु प्रौर श्त्यद 
के बीचमंना नींडाजाताहै। कृ प्रत्ययो के पहडेनाके स्थाम प्रद श्ैदर 


कुं के पहसे ती षहो जाता है । 
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प्रत पु० 
मम पु¢ 
८१. प9 


प्र» पुण 
प्र प9 
(4. प9 


पऽ ९० 
:8.. पु० 
द9 प 


पर° पु 
भ्र9 प* 
उ9 पुर 


8. ६8 
भ्रण पु 
यऽ पुण 


प्र पूऽ 
भ्र पुऽ 
(१.1 पु* 


धभ पु 
म पु 
9 पुँ 


सस्रत व्याकरण-ज्योत्स्ना 


उमयपदी क्री 
परस्मैपद्‌ 
लर 
क्रीगात्ति क्रीणीत 
क्रीणासि करीरी 
क्रीरामि न्ीणीव 
लोट्‌ 
क्रोणानु ्ररीताम्‌ 
क्रीणीहि रौ णीतम्‌ 
च्रीणानि च्रीणाव 
बिधिलिड. 
क्रीणोयात्‌ र, णोयाताम्‌ 
करणीया करो णीयातम्‌ 
क्रीरीयाम ऋीरणीयाव 
लेड. 
भ्रक्रीरात्‌ अक्रीणीताम्‌ 
भरक्रोरा प्रक्रोणीतम्‌ 
भ्रक्रीणाम ध्रक्रीणीव 
लिट्‌ 
चिक्राय चिक्रियतु, 


किक्रयिथ, चिक्र चिक्तियिथुः 
चिक्राय, चिक्य चिक्रियिव 


लड. 
प्रक्रषीत्‌ ्रकरेष्टाम्‌ 
प्रक्रषी ग्रक्रंटम्‌ 
प्रकषम्‌ परक्रेऽ्थ 
लुद्‌ 
करता क्रनारौ 
करेतासि क्रनास्थ 
तास्मि तास्व 


क्रीर्णात 
क्रीणीथ 
तीरीम, 


क्रीरन्तु 
क्रीणीत 
च्रीराम 


ध्रणीयु 
करीणएीयातं 
क्रीणीयाम 


भ्रक्रीरान्‌ 
श्रक्रोरणीत 
प्रक्रीणीम 


चिक्तियु 
चिक्रिय 
चिक्ियिम 


प्रक्रषु 
भ्रक्रष्ट 
म्रश्रेष्म 


च्रतार 


क्रेतास्थ 
क्रतास्मः 


(8 । पृ 
मऽ पुर 
२8५, पुम 


प्र १०५ 
मर पुर 
(८३. प 

1 


ध्र पु9 
भऽ पु 
उण पुऽ 


भऽ एु9 
म पुथ 
८1 पुण 


क्रष्यति 
शरेष्यसि 
क्रेष्यामि 


च्रीयात 
क्रीया 
्रोयासम 


भ्रक्रष्यत्‌ 
प्मकरेष्य 
प्रक्रष्यम 


क्रीरणीते 
क्रीरशीषे 
क्रीरी 


क्रीणीताम्‌ 


क्री सीष्व 
क्रीरौ 


क्र णीत 


करीगीथा, 


्ररणीय 


भ्रक्रीणीत 
प्रक्रीखीथा 


ग्रक्रोशि 


विडन्त 


तट्‌ 
ध्यत 
क्रष्यरथ 
च्रेष्यव 
आक्षीलिड. 
ऋयास्नाम्‌ 
च्रोयःस्नम 
क्रीयाभ्व 
लुङः 
ग्रक्रष्यताम 
श्रच्रष्यतम 
ग्रक्रष्याव 
समात्मने पद 
त्‌ 
क्रो णाति 
करीरााये 
श्री सो वहे 
खो 
क्रीाताम 
परीराथाम्‌ 
क्रीगााव्ह 


किधिलिड 


क्रीणीयाताम्‌ 
करीएीयाथाम्‌ 


क्रीरपीवहि 
लेड 


भकः 


प्रक्रीणाताम 
प्रक्रोणाथाम्‌ 


प्रकरोणीवहि 


१८१ 


क्रष्यम्ति 
क्रेषयथ 
क्ेष्याम 


क्रीयासु, 
क्रीयास्त 
च्रीयास्म 


भ्रकेष्यन्‌ 
प्रक्रष्यत 
प्रकरह्याम 


करोते 
करी रीष्वे 
करीरी 


क्रीरताम्‌ 
क्रीरीश्वम्‌ 
क्रीामहै 


क्रीणीरन्‌ 
कर एीध्वम्‌ 
क्रोणीमहि 


ग्रक्रीरत 
म्रक्रीशीध्वम्‌ 
प्रक्रोरीमहि 


[*., पण 
भण प* 
उन पु० 


प्रर पुऽ 
भ्र पुम 
उ पु9 


भऽ पु9 
म०प्५ 
० पु% 


प्रक प५ 
मण प9 
(१. पु9 


भऽ पु० 
म्ण पुर 
८३. पु9 


प्र पु% 
मण प५ 
उश* धु० 


प्र धुर 
(; 3, पुण 
ड ६, 


सस्कृत स्पाकरदय अ्योत्स्ना 


जिद्‌ 
चिक्रिये जिक्रिगाते 
विक्रियिषे जिक्िधाबे 
चिक्रिये जिफिथिषह 
ङ. 
भक्ष श्रकरषाताम 
भ्रक्रष्ठा भ्रक्रवाथाम 
भ्रश्रेषि ग्रकरभ्वहि 
छद्‌ 
करता क्रतारौ 
क्रेनासे करेतासे 
क्रेनाहे क्रेनास्वहे 
लर 
करेष्यते ष्यते 
क्ष्यसे क्रष्येथे 
क्ष्ये क्रष्या उह 
अाशीरिड. 
करेषीष्ट करेषीथास्ताम्‌ 
क्रष।ष्ठ। क्रषीयास्थाम 
क्रषीय कष चहि 
लड 
ध्रक्रेष्यत प्रकष्येताम्‌ 
भ्रक्रेष्यय' प्रक्रष्येयाम 
भ्रक्रष्ये गरक्रेष्यावहि 
उभयपदी ग्रह - लेना 
परस्मेपद्‌ 
छवट्‌ 
गहि गरह्ीत 
गह पि गह्ःथ, 
य्रह्लामि गृह्लोव 


चिक्रियिरे 
चिक्रियिष्वे 
चिक्रियिमहे 


भ्रक्रषत 
भरक्रेढवमु 
ग्रकष्महि 


क्रेतार, 
क्रेताध्वे 
करेतस्महे 


कर ष्यन्ते 
करेष्यष्वे 
ष्यामह 


केषीरन्‌ 
क्रेषीटवम्‌ 
क्रषौमहि 


भक्रष्यन्त 
भक्रष्यघ्वम्‌ 
ग्रक्रष्यामहि 


गृहन्ति 
गृह्णीय 
गृह्ीमः 


किष्न्त 


ञो 
गरह्णणतु गह्ोताम्‌ 
गरहूम गरह्धोलम्‌ 
गृह्णानि ग्लाव 
विधिञ्िडः 
गरं यात्‌ ग्ीयाताम 
गह्णःया गहणी यातम्‌ 
गन्हयाम गरह्ोयाव 
तड 
भ्रगहत्‌ भरगृह्ताम 
ग्रगृ् भ्रग्ह्णौतम्‌ 
ग्रगरह्णणम्‌ „ प्रगृह्णीत 
{लट्‌ 
जग्रह जगृदतु 
जग्रह जगृर्थु 
जग्राह, जग्रह जगह 
लड. 
भरग्रहीत्‌ भग्रहीष्टाम 
प्रग्रह. श्रप्हीष्टम 
ग्रम्रीष्म प्रग्ररीषव् 
लुट्‌ 
ग्रहीता ग्टीनारौ 
ग्रहीतासि ग्रहीत्तास्थ 
म्रहीतास्मि ग्रहोतास्व 
लुट 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यत 
ग्रहीष्यमि ग्रहीष्यथ 
'्रोष्यामि ग्रहीष्याव 
्माशीरिद्‌ 
गृह्यात्‌ गृद्यास्ताम्‌ 
गह्या गृह्यास्तम्‌ 
ग्रह्योसम्‌ गरह्यस्व 


ग्ह्न्तु 
ग्रही 


गृहाम 


गरह्ीयु, 
ग्रह्लीयात 
गरह्णीयाम 


प्रगृह्भून 
प्रगृहीत 
प्रयृह्लोम 


जग 
जण 
जगृह 


भ्रग्रहीषु 
श्रग्रहीष्ट 
प्रश्रहीष्म 


ग्रहीतार' 
ग्रहीतास्थ 
ग्रहीतास्मः 


ग्रहीष्यन्ति 
ग्रहीष्यथ 
अ्रहीष्याम 


ग्रह्यासु 
ह्यास्तव 
गृ्यास्म 
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१८८ 


ष्र6 पृ9 
भ १० 
9 पुण 


सस्छत व्याकरण ज्योत्स्ना 


श्रग्रहीष्यत्‌ 


भ्रग्रटीष्य 


श्रग्रहीष्यम 


गहत 
गत्र 


र 
गृ 
न 


मु्रेताम 
गृही हवं 


1 


ग्रह 


गृह्णीत 
गृह्लीथा 


गहीय 


प्रगृह्णीत 
प्रग्ञा 


प्रगह्लि 


जगे 
जगह 
जगहे 


प्रप्रहष्ट 
प्रप्रहीष्ठा 
भग्रहीषि 


लेड 


ग्रग्रहीष्यताम 
ग्रग्रहीध्यतम 
प्रग्रहीष्याव 


्राट्मनेपद्‌ 
लट 
गर्ते 
गृन्त्ष्थे 
ग ीवहे 
लोर 
गृ््यताम्‌ 
गृह्ह्याम 
गरन्ह्वदर 
विधिलिङड. 
ग्रल्मीयाताम 
न्यायम 
गजल बहि 
तड. 
प्रगृह््नान्‌ 
प्रयह््थाम्‌ 
पगृ बहि 
लिर 
जगदाने 
गराथे 
` गहवहे 
सु 


प्रग्रहीषाताम्‌ 
अग्रहीषाथाम्‌ 


† श्रग्रहीष्वहि 


ग्रग्रहीष्यन्‌ 
भ्रग्रहीष्यत 
प्रग्रहीष्याम 


गर्ते 
गृ घ्वे 
गली महे 


गर्हनाम्‌ 
गृह्तीघ्वम 
ग्र्लममहै 


गरह्भीरन्‌ 
यहीष््म्‌ 
ीमहि 


श्ल 
ग्रगृह्हीध्वम्‌ 
प्रगरहरोमहि 


जग्रह 
ऊ गुहेन 
जग "ठमहे 


। 


भ्रग्रहीषत 
¦ श्रग्रहीध्वम्‌ 
। भ्रग्रहीद्वम्‌ 
भग्रहीष्महि 


श्र पु 
8. पू० 
उण १५ 


भ्र* ५ 
म9 पु० 
छ५ पु० 


भ्र ९५ 
मण ४ 
प, ९ 


तिडन्त 
लुट्‌ 
ग्रहीता ग्रहीतारो 
ग्रहीतासे ग्रहीतासाये 
ग्रहीतण्ट्‌ ग्रही तास्वहे 
लुट 
गरह्‌\ष्यते ग्रह्‌ःष्य॑ते 
ग्रहृ ष््रसे ग्रहीष्येथें 
ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे 
श्राशील्लिड, 
ग्रहुषष्ट ग्रहाषीयास्ताम्‌ 
ग्रहीषःष्ठा ग्रहीषीयास्थाम्‌ 
ग्रहीषोय ग्रहौषीवहि 
लड. 
भग्रहीष्यत भ्रग्रहीष्येताम्‌ 
म्रग्रहीष्यथा द्म प्रहीष्येथाम्‌ 
प्रग्रहो ष्ये ग्रप्रहष्यावहि 
उभयपदी ज्ञा- जानना 
परस्मैपद्‌ 
ल 
जानाति जानीतः 
जानासि जानीथः 
जानामि जानीव 
लोद्‌ 
जानातु जानीताम्‌ 
जानीहि जानीदम्‌ 
जानानि जानाव 
विधिलिड. 
जानीयात्‌ जानोयाताम्‌ 
जानीया जानी यात्तस्‌ 
जानीयाम्‌ जानीयाव 


ग्रहतार 
ग्रहीताध्वि 
ग्रहीतास्मह्‌ 


ग्रहीष्यन्तं 
ग्रह ष्यध्वें 
ग्रहीष्यामहे 


ग्रहीषीरन्‌ 
ग्रहीषीष्तवरम्‌ 
ग्रहीषीमहि 


प्र्रहीष्यस्त 


१८६ 


भ्रग्रहाष्यष्वम्‌ 
ग्रप्रहीष्यामहि 


जानन्ति 
जानीथ 
जानीम, 


जानन्तु 
जानीत 
जानाम 


जानीयु 
जानीयात 
जानोयम 


१९६० 


प पु 
मण० पु* 
(८.। पु 


भ्र पु9 
(२8. पुऽ 
८३. पु9 


भ्र पु 
मण पु9 
उ० पु9 


भ्र० प9 
-0., पु 
उण ९० 


पभ पुं9 
मर पु9 
उन पृ 
(*ह । धु9 
प्रण पुथ 
(3. प° 
प्र 9 पुश 


मन ६ # 
३9 फ क 


सस्छत्त-व्याकरण-ज्योत्स्ना 


लड. 
मरजनात्‌ प्रजानीताम्‌ 
ग्रजाना प्रजानीतम्‌ 
म्रजानाम्‌ भरजानीव 
छट 
जज्ञौ जज्ञेतु 
जज्ञिय, जननाथ जज्ञथु 
जज्ञौ ज्ञिव 
खड. 
भरज्ञासीतत्‌ भरज्ञासिष्टाम्‌ 
प्रज्ञासी प्रजञासिष्टम्‌ 
भरज्ञासिषम्‌ ग्रज्ञासिष्व 
४८- 
ज्ञाता ज्ञातारौ 
ज्ञतासि से(तास्थ 
ज्ञातास्मि जातास्वः 
छद्‌ 
ज्ञ स्यति जञास्यत 
ज्ञास्यसि जञास्यथ 
लास्यामि जलास्यावः 
आशीर्धिड 
[ ज्यात्‌ [ ज्रयास्वाम्‌ 
च्वायात्‌ " ज्ञायास्ताम्‌ 
ञ्यः सयास्म्‌ 
ज्या ( ्ञायास्वम्‌ 
सेयासम्‌ । ज्ञ यास्त 
जञायासम्‌ , ज्ञायास्व 
छल. 
भज्ञास्वत्‌ अजञास्यताम्‌ 
प्रज्ञातस्य. भ्रज्ञास्यतम्‌ 
भज्ास्यम्‌ प्रज्लास्याव 


्रजानन्‌ 
श्रजानीत 
भ्रजानोभ 


जज्ञ. 
जज्ञे 
जज्ञिम 


भरजञामिषु 
प्रज्ञासिष्ट 
प्रज्ञासिष्म 


जातार 
जातास्थ 
ज्ञात्तात्म 


जास्यन्ति 
ज्ञास्यथ 
ज्ञास्यामः 


1 सयासु 
ज्ञायासु 


{ ज्यास्त 
। ज्ञायास्त 
{ ज्ञ यास्म 

ज्लायास्म 


पज्ञास्यन्‌ 
प्रञ्ास्यत 
भरज्ञास्याम 


जानीते 
जानीषे 
जाने 


जानीताम्‌ 
जानीष्व 
जानै 


जानीत 
जानीथा 
जासौय 


भ्रजनीत 
भरजानीथा 
भ्रजाति 


भ्रज्ञास्व 
भ्रज्ञास्था 
भ्रज्ञासि 


लात 
राता 
ज्ञावाह 


ठिङ्न्त 


आत्मसेषद्‌ 
खट्‌ 


जानाते 
जानाथ 
जानीकहे 


लोट्‌ 


जानाताम्‌ 
जाबाधाम्‌ 
जानावहै 


विधिलिङ्‌ 


जानीयाताम्‌ 
जानीयाथाम्‌ 
जानीवहि 


लड. 


भ्रजानाताम्‌ 
मलानाथाम्‌ 
भरजानीवटहि 


टट 


जज्ञाते 
जज्ञाथे 
जज्िवहे 
२८५ 
भक्ञासात्ताम्‌ 
भरज्ञासाथाम्‌ 
भ्रज्ञास्वहि 


लद 


ज्ञातारौ 
ज्ञातासाथे 
लाक्य 


१६१ 


जानते 
जानीध्वे 
ज।नीमहे 


जानताम 
जानीध्वम्‌ 
जानामहै 


जानीरन्‌ 
जानीध्वम्‌ 
जानीमहि 


भ्रजानत 
भरजानीभ्वम्‌ 
भरजानीमहिं 


जज्ञिरे 
ज्चिष्वे 
ज्ञिमहे 


भ्रज्ञासत 
प्रज्ञाघ्वम्‌ 
भ्रज्ञास्महि 


ज्ञातारः 
ताध्वे 
जातास्मि 


प्रु पुण 
म्9 ९* 
(3 पुऽ 


भ्त ४६ 9॥ 


म० पुष्टि 


० धु छ 


सस्कृत-न्याकरण ज्योत्स्ना 


लट्‌ 
ज्ञास्यते ज्ञास्यते 
ज्ञास्यसे जञःस्येथे 
जस्ये ज्ञाप्यावह 
अ{शीलिड. 
ज्ञामीष्ठ जञ(सीयास्नाम 
सासीष्ठाः ज्ञ(सीयास्थाम्‌ 
ज्लासीय ्ञासीवह् 
लड. 
गरज्ञस्यत ध्रज्ञास्येताम्‌ 
गरज्ञ(स्यथा, रज्ञ(स्येथाम्‌ 
म्॑ञास्यं प्रज्ञास्यावहु 


उभयपद पू-पविचर करना 


परस्मेपद्‌ 
लद 
पुनाति पृनीतः 
पुनासि पृनीथ,. 
पुनामि पुनोव 
लोट्‌ 
पुनातु पृनीताम्‌ 
पृनीहि पनीतम 
पुनानि पुनाव 
विधिलिडः 
पुनीयात्‌ पुनोयाताम्‌ 
पुनीया पुनीयातन्‌ 
पुनीयाम्‌ प्नीयाव 
जडः. 
भपुनात्‌ प्रपृनीतःम 
प्रपनाः प्रतीतम्‌ 
भपुनाम्‌ ` अपुनीव 


ज्ञास्यन्ते 
ज्ञ स्यध्वे 
ज्ञ स्यामहं 


लासीरन्‌ 
जासीष्वम्‌ 
जञासीमहि 


भ्रज्ञास्यन्त 
ध्रजञास्यध्वम्‌ 
भ्रज्नास्यामहि 


पुनन्ति 
पनीथ 
पनोम. 


# 1 


दन्तु 
पनीत 
पनाम 


पृनीयु 


पुनीयात 
पुनीयाम 


प्रपुनन्‌ 
भ्रपुनीत 
भ्रपुनीमर 


प्र प° 
भँ पभ 
8, ९५० 


१३ 


पुपाव 
पुपविथ 
पपाच, पुपव 


प्रपातोत्‌ 
ग्रपाकी 
प्रजवपम्‌ 


पवित्ता 
पवितासि 
पवतास्मि 


पविष्यति 
पविष्यसि 
पविष्यामि 


पुयात्‌ 
पुयाः 
पूयासम्‌ 


भ्रपविष्यत्‌ 
भ्रपविष्यः 
ध्रपविष्यम 


पुनीते 
पुनीषे 
पने 


ठिङ्भ्त 


क्षिट्‌ 
उपुवतु 
९4 चथ 
पुपूविव 


लड. 
प्र ¶ाविष्टाम्‌ 
प्रपाविष्टम्‌ 
भ्रपाविष्व 


तवद्‌ 
पवित्तारौ 
पवितास्थ 
प१वतास्व 
ठर 
पविष्यत 
पविष्यथ 
पविष्याव 


अआशीलिङ. 
पुयास्ताम्‌ 
पुयास्तम्‌ 
पुथास्व 
लुङ. 

ग्रपविष्यताम्‌ 
ग्रपविष्यतम्‌ 
म्रपविष्यावं 


्मातमनेषद्‌ 
लट्‌ 
पनाते 
पुनाथे 
पुनीवहे 


१९३ 


6. 
क 


6 


64 ६. 
नु 


.. 


6५३ 
€ 
२ 
न 


ग्रपातरिपु 
प्रपा विष्ट 
ग्रपाविषठम 


पवितार, 
पचितास्थ 
पवितास्म 


पविष्यन्ति 
पविष्यथ 
पविष्याम 


शयासु 
पूयास्व 
पूयास्म 


्रपविष्यन्‌ 
भ्रपविष्यत 
भ्रपविध्याम 


पुनते 
पुनोष्वें 


भ्म 


पुनीमहे 


सस्करृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


पुनीताम्‌ 
पुनीष्व 
पन 


पुनीत 
पुनीथा. 
पुनोय 


भरपुनीत 
प्रपुनीयाः 
भ्रपुनि 


पपुवे 
पुपूविषे 
पुपुवे 


सपविष्ठ 
भ्रपविष्ठाः 
श्र ऽविषि 


वैविठा 
पवितास 
पवित्ताहे 


पविष्यते 
पविष्यसे 
पदिष्ये 


लोट्‌ 
पुनाताम्‌ 
पुनाथाम्‌ 
पूनावहै 


विधिलिड. 
पुनीयाताम्‌ 
पुनीयाथाम्‌ 


पुनावहि 


लेड_ 
प्रपुनातताम्‌ 
प्रपुनाथाम्‌ 
भ्रपनीवहि 


चिर 
पुपुवाते 
पुपुवाथे 
पपुचिवहे 
लड. 
ध्रपविषाताम्‌ 
मपविषाधाम्‌ 
भ्रपविष्त्रहि 


लुट्‌ 
पवितारौ 
पविताक्षाथें 
पवितास्वह्‌ 
४; 
पविष्येते 
पर्विष्येथे 
पविष्यावह 


पुनताम्‌ 
पुनीघ्वम्‌ 
पुनामह 


पुनीरन्‌ 
पुनीध्वम्‌ 


पुनो महि 


श्रपुनत 
प्रपुनीभ्वम्‌ 
ध्रपुनीमहि 


१९विरे 
पृषु }वध्वे 
पषुविमहे 


भपविषत 
भपविध्वम्‌ 
भ्रपविष्महि 


पवितार, 
पविताध्वे 
पवितास्महु 


पविष्यन्ते 
पिष्यध्वे 
पविष्यामह्‌ 


तिडन्त 


१९१ 
प्राशीलिक्‌ 
प्रभ्पुर पविषोय पत्रिषीयास्ताम पविषीरन्‌ 
म० २० पत्रिष रा पविषोयःस्याम्‌ प्रविषौष्वमू 
उ° पुः पविषीय पविषौोवहि पविषौमहि 
= 
प्र पृ ्ररत्रिष्यत म्रपविष्येताम्‌ ब्रमविष्यन्त 
म० पु9 भ्रग्विप्यग्राः श्रयविष्येयाम पर गविष्यघ्वम्‌ 
उ० पु भ्र पविष्ये ग्र पररिष्यावदहि प्रपविष्यामशू 
चुरादिगण 


इम गण को पहलो धातु चुर ( चुराना, है| इमगणकीधः तु श्रौर प्रत्यव 
के बीचमें श्रय जोडा जाताहै) 


उभयपदी चुर्‌ -- चुराना 


परस्मैपद्‌ 
लट्‌ 
प्र पु चोरयति चोरयतः चोरयन्ति 
म० पुर चोरयसि चोरयय चोरयथ 
ॐ० पु चोरयाभ च रया चोरयामः 
लोट्‌ 
प्र पू० चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु 
म० पुण चारय चोरयतम्‌ चोरयत 
उण पु9 चोरयाशि चोरयाव चोश्याम 
रिधिङ्डि 
प्र पु० चायेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेथु" 
म प° चोरये चोरयेनम्‌ चौन्येत 
उ० पु चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम 
लङ 
प्र पु* भ्रबोरयत्‌ प्रचोरयठाम्‌ प्रचारयन्‌ 
म० पुर प्रनोरय, भ्रचोरयतम्‌ प्रचोरयत 
उ० पु* प्रचोरयम्‌ प्रचोरयाव भ्रचोरयाम 


१९६ 


ह .। पु 
भभ पुभ 
दम प० 


ब्9 पु 
:8.1 १५ 
3. पु 


प्रर १० 
:§ , पु% 
(1, पुऽ 


प्० फु* 
(:8, पुण 
4.1 घु 


(1, पुम 
ञ्श पुरे 
द° पु 


सस्त व्याकर र.ज्योप्स्न 


लिद्‌ 
चोरयामास चोरयामासतु 
चोरयाम्बभूव | चो रथाम्बभूवतुर 
चो रय।च्चकार्‌ चोरयाच्चक्तु 
चोरयामासिथ चोरयामासथु 
चोरयाम्बभूविथ । चोरयामनरभूवथु 
चो रयाञ्चक्य चोरयाद्वत्रथु 
वोरयामास चाःरयामामिव 
रान्न | गेगयाम्बभूविव 
चोरयाञ्चक्रार चोरयाव 
चोरयान्चकर 
लुङ. 
भन्‌ तुरत्‌ भ्रचूनुरतामु 
अचु" भ्रचूतुरतम्‌ 
भरचुचुरम्‌ भ्रचुचुराव 
लुट 
चोरयिता चोरयितारौ 
चोरयितासि चोरयितास्थ 
चोरयितास्मि चोरयितास्व, 
चद्‌ 
चोरयिष्यति चोरयिष्यत 
चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः 
चोरयिष्यामि चोरयिष्याव 
आाक्षीलिंङ 
चोर्यात्‌ चो्यस्तिम्‌ 
चोर्या चोर्यास्तिम 
चोर्थासम्‌ चोर्यास्व 
लुङ, 
भ्रचोरयिष्यत्‌ चो रयिष्यताम्‌ 
प्रचोरयिष्य भ्रचोरयिष्यतम्‌ 
भवोरयिष्यम्‌ भचोरयिष्याव 


सोरयाम्बभूवु 
चोरयाञ्चक्ः 


| चोरयामास 


| चोरयामासु 


चोरय)म्बभरूव 
चोरय,न्चक्रे 


चोरयामासिम 
चोरयःम्बभूविम 
चोरयान्चकम 


५४ 
प्रचुचुरत 
भ्रचुचुराम 


चोरयथितारः 
चोरयितास्थ 
चोरयितास्म 


चोरयिष्यन्ति 
चोरयिष्यथ 
चोरयिष्यामः 


चोर्यासु 
चोर्यास्ति 
चो्यास्मि 


भ्रचोरयिष्यनू्‌ 
भ्रचोरयिष्यत 
पचोरयिष्याम 


भ्रण पु० 
मण प० 
दऽ ५० 


भ्रण पु% 
मरै पु9 
द प° 


"8 । 9 
मने पु 
उन पु9 


प्रर पु 
मर पुण 
तड पु% 


चोरपने 
चोरयमे 
चोरये 


चोरयताम्‌ 
पोरयस् 
चोग्यै 


चोरयेत्‌ 
चोरयेथा 
चोरयेय 


भ्रचोरयत 
भ्रचौोरयय।, 
ग्रचोरये 


चोरयान्छक्र 
चोरयाश्ुङुष 
चोरयान्डक्र 


भ्रचूचुरत 
भचूचृरया 
भ्रचुचुरे 


चोरयिता 
चोरथितवसि 
चोरयिता 


तिडन्त 


श्राटपनेषद्‌ 
लेट्‌ 
चाध्येते 
चोरयेथे 
चोरयाव्टे 
लोट्‌ 
चोरयेनाम्‌ 
चारयेयाम्‌ 
चाग्यवह 


विधि नेड. 


चोरयेताम्‌ 
च!रययपधाम्‌ 
चारयेव्रहि 


लङः. 


समयोरयेताम 
श्रचारयेधाम 
भ्रबोरयाबहि 


ततिट्‌ 

चो रयाच्क्राते 
चोरयाद्धश्थे 
चो रयाञ्खङ़्वहे 


लु, 
ग्रचुचुरेताम्‌ 
प्रवुतुरेथाम्‌ 
भ्रचूतु गवहि 

लट 
चोरयितारी 
चोरयितासाथे 
चोरयितास्वहे 


१९७ 


चोरयते 
चो रयध्वे 
चोरयाप्रहे 


च!रयन्ताम्‌ 
च।रयश्त्रम्‌ 
चोरयामहै 


चोरयेरन्‌ 
च।रयेध्वम्‌ 
चोरयेभहि 


भ्रचोरयन्त 
भ्रचोरयघ्वम्‌ 
भ्रचोरयामहि 


चोरयाख श्रे 
च,रथान्वङृष्वे 
च।रयान्चकृमहे 


भचुचुरन्त 
4401 
भ्रचुचु महि 


चोरयि्ार 
चोरयिताध्वे 
चोरयितास्महै 


१९८ 


प्र पु9 
भ्9 धू 
(3, पु 


9 पु 
मन पुऽ 
4. पुऽ 


प्रिर पु 
न्ण धु% 
1, प° 


द्रि9 पुण 
अभ १० 
8. प५ 


च पु 
(: १. प9 
(3. पर 


प्रि* १० 
1. 8.. पु9 
1, - 0 पु* 


| ‰.। पु 
4. पुँ 
छ पुर 


सस्कृत व्याकर ज्योत्स्ना 


ठ्‌ 
चोर यष्यते चो रयथिष्येते 
चोरयिभ्यसे चो रयिष्येथे 
चोरयिष्ये चो ग यिष्पावहे 
भाशीचिड. 
चोरयिषं ् चोरयिषीयास्ताम्‌ 
चोरयिषीष्ठा चोरयिषीयास्थाम्‌ 
चोरयिषौीय चोरयिषीवहि 
लड 
भ्रचोरयिष्यत प्रचोरयिष्येताम्‌ 
भ्रचोरयिष्यथा भ्रचोरथिष्येथाम 
भ्रचोरयिष्ये भ्रचोरयिष्यावहि 
उसयपदी कथ्‌ --कहना 
पर+मेषद्‌ 
लट्‌ 
कथयति कथयत 
कथयसि क्थयय 
कथयानि कथयावः 
लोट्‌ 
कथयतु कथयताम्‌ 
कथय कथयतम्‌ 
कथयानि कथयाव 
विधिक्िड. 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ 
कथये कथयेतम्‌ 
कथयेयम्‌ कथयेव 
वड. 
भकथयत्‌ भ्रक्थयतामु 
भरक्थय भ्रकथयतम्‌ 


भरकथयम्‌ प्रकथयाव 


चोर यिष्यन्ते 
चो र विष्यष्वे 
चो रयिष्यामहे 


चोरयिषःरत्‌ 
चोरयिषीध्वम्‌ 
चो यिषोमहि 


श्रचोरयिष्यन्त 
भचोरयिष्यघ्वम्‌ 
प्रचोरयिष्यामहि 


कथयन्ति 
कथयथ 
कथयाम 


कथयन्तु 
कथयत 
कथथाम 


कधयेयु 
कथयेत 
कथयेमे 


भरकययन्‌ 
भ्रकथयत 
भ्रकधयाम 


अर पु 9 
भऽ पु | 


उ० पु © 


तिङ्न्त 


कथयाम्बभूव, कथया खकार, 


प्र १० 
अू9 ९, 
य पु० 


प्र पुण 
:8.., पु9 
८१. प० 


प्र प० 
मर पु 
उण पु9 


षठ पु¢ 
भए पुण० 
उण पु9 


पूत प० 
मऽ १५ 
उभ पु० 


भ्र पुऽ 
मन पु 
9 पुऽ 


ष्ट 
कथयामाम कथयामासतु 
कथयापामिथ क्थयामासथु 
कथय,माम कथयामासिव 
ड, 
श्रचकथत श्रचकथताम्‌ 
भ्रचक्य प्रचकथतम्‌ 
भरचकथम्‌ भ्रचकथाव 
लिट्‌ 
कथयता कथयितारौ 
कथयितासि कथयितास्थ 
कथयितास्मि कथयितास्वं 
लुट्‌ 
कथयिष्यति कथयिष्यत 
कथयिष्यसि कथयिष्यथ 
कथयिष्यामि कथयपिष्याव 
भाशीिङ 
कथ्यात्‌ कथ्यास्तामू 
कथ्या कथ्यास्वम्‌ 
कथ्यासम्‌ कथ्यास्व 
लङ, 
भ्रकथयिष्यत्‌ भ्रकथयिष्यताम्‌ 
भरकथयिष्यं भ्रकथयिष्यतम्‌ 
भ्रकथयिष्यम्‌ ग्रकथयिष्याव 
आत्मनेपद 
लट्‌ 
कथयते कथयेते 
कथयसे कथयेथे 
कथये कथयावह 


१९९ 


कथयामासु 
कथयामास 
कथयामासिम 


भ्रचकथन्‌ 
भ्रचकथत 
भ्रचकथाम 


कथयितार 
कययितास्थ 
कथयितास्म 


कथयिष्यन्ति 
कथयिष्यथ 
कथयिष्याम 


कथ्यासु 
कथ्यास्त 
कथ्यास्म 


भ्रकथयिष्यन्‌ 
भ्रक्थयिष्यत 
भ्रकथविष्याम 


कथयन्ते 
कथयध्वे 
कथयामहे 


०५ 


श्र०्पुर 
मथ पु 
(३. पुर 


प्र $ पूण 
म0 पुण 
उभ पु9 


प्9 पु 
भण पुश 
(१ .। ६१, 


सस्कृप्त-व्याकरण भ्योस्स्ना 


कथयताम्‌ 
कथयस्व 
कथयै 


कथयत 
केथयेथा 
कृथयेय 


भ्रक्थयतं 
भ्रकथयथाः$ 
श्रकथये 


कथयाञ्जक्र 
कथयाञ्चकृषे 
कथष्ाञ्नचक्रे 


ॐ 


प्रचकथत 
भ्रचफथथा 
पमचकथे 


कथयता 
कथयितासे 
कथयिताह 


कथयिष्यते 
कथयिष्यये 
कथयिष्ये 


लार 

कथयेताम्‌ 
केथयेथाम 
कथयावहै 


विधिलिड. 


केथयेयाताम्‌ 
कथयेयायाम्‌ 
कथयेवहट 


ड 


छ 


प्रतययेनाम्‌ 
ग्रकथयेथाम्‌ 
ध्रकथयावदहि 


लिट 


कथयाच्चक्राते 
कथयाश्क्राये 
केथयान्बकृवह 


खड. 
भरचकथेवाम्‌ 
भ्रचकथेयाम्‌ 
प्रचक्थावहि 


लट्‌ 
केथपितारौ 
केथयितासाथे 
कथयितास्वहू 


तद्‌ 
कथयिष्येते 
कथयिष्येथे 
क थयिष्यावह 


कथयन्ताम 
कथयघ्वम 
कथयामहै 


कथयेरनं 
कथयेघ्वम्‌ 
कथयेमहि 


प्रकथयन्त 
परकथयध्वम्‌ 
भ्रकथय।महि 


केथगराञ्चक्रिरे 
कथयाञ्वकृश्वे 
कथय चखकुमहे 


प्रचकथन्त 
ग्रचकथध्वम्‌ 
भरचकथामहि 


कथयितार 
कथपिताष्वे 
कथयितास्मह 


कथयिष्यन्ते 
कथयिष्यष्वे 
कथयिष्य।मह 


प्र9 पु० 
भण पु० 
9 पू 


प° पुर 
(8. पु9 
८१. पु० 


तिरन् २०१ 


अआशीलिङ, 
कथयथिषीष्ट कथ षीयास्नाम कथयिषीरन्‌ 
केथयिषौष्ठा" क्थयषोयास्थाम केथरपृषष्वम 
कययिषीय कथयिपोवहि फथःयपोम'ह 
तड. 
ब्रह्य रू्कथयिष्ये राम्‌ परतर थयिष्यन्त 
प्रर ययिष्यथा. यृ सश्रध्यष्ययाम्‌ श्रकथविष्यष्त्रम्‌ 
प्रकथयिष्ये श्रययिष्यावरहि श्रगश्रतरिष्यरामहि 


उभयपद ५चं --पृजा करना 
लट ~ रचयति, श्रच^ते। 
लाट्‌ -भ्रचयतु, प्रचयनाम्‌ । 
विधिनिङ -- चय॑त, श्रचयेन । 
लड --प्राचयत्‌, भ्राचयत । 
लिट्‌ --प्रचयाम।स, श्रचया्चंक्र | 
लद .--प्राचिचत्‌, भराचिचत। 
लुट --भरचं यितः । 
लृद्--ग्रचं यिष्यति, प्रच धिष्यते । 
भ्राशीलिङ.-- भर्च्यात्‌, प्रचयिषीष्ट। 
लृड --- भाच यिष्यत्‌, प्रार्चपिष्यत । 

उभयपदी क्षल्‌--घोना 

लट्‌--क्षालयति, क्षालयते । 
सलोट्‌-- क्षालयतु, क्षालयताम्‌ । 
विधिलिडः ---क्षालयेत्‌, क्षालयेत्‌ । 
लङ --धक्षालयत्‌, भ्रक्षालयत । 
लिद्‌---क्षालयामास, क्षालयान्छ हे । 
लु डः --भ्रविक्षलत्‌, श्रचिक्षलत । 
लुट्‌-क्षालयिता । 
लृट्‌--क्नालयिष्यति, क्षालयिष्यते । 
प्रालोलिङड--क्षाल्यात्‌, क्षालयिषीष्ट । 
लुङ भक्षालयिष्यत्‌, भ्रक्षालपिष्यत | 


२०२ 


सस्त व्याकरणं उ्योत्घ्ना 


उभयपदी गण॒-- गिनना 
लट्‌--गख यति, गणयते । 
निट्‌--गणयामास, गयाच । 
तु ड --भरजीगणत्‌ भ्रजीगखत। 
लुट्‌--ग्णयिता । 
भाशी्िड --गण्यात्‌, गशयिषीष्ट । 
लृड.--भ्रगखयिष्यत्‌, भगणयिष्यत । 


उभयपदी चिन्त्‌-सोचना 
युडः--भ्रजिचिन्तत्‌,°्रचिचिन्तत । 
लुट --चिन्तपिता । 
भ्ाशीलिङ -- चित्यात्‌, चिन्तयिषीष्ट । 
लृड.--भ्रचिन्तयिष्यत्‌, ग्रचिन्तयिष्यत 
उभयपदी तड-पीटना 
चुड. ---ग्रतीतडत्‌ , भतीतडत । 
लुट्‌ -ताडयिता | 
भशौलिड्‌--ताडयात्‌ , ताडयिषोषट । 
उभयपदी तुल्‌ - तौल्लना 
लिट्‌--तोलय ञकार, वोलया शक्र । 


यु5--भतुतुलव्‌, ्रतुतुलत । 
लुट --तोलयिता । 


भासीलिङ--तोल्यात्‌, तोलयिषीष । 


उभयपदी दशर्ड -दर्ड देना 

युङ्‌ - भददण्डत्‌, भ्रददण्डत । 

लुट ~ दण्डयिता ¦ 

भरा्लीोलिड्‌ -दण्ड्यात्‌, दण्डयिषीषट । 

उभयपदी भक्ष-खाना 

चुर्‌ -- भ्रवमश्षत्‌, भअवमभन्नत । 

लुट्‌ -- मक्षयिता । 

भरालीलिड्‌ ~ भश्यात्‌, भक्षयिष्ोष् । 


तिरन्त २०३ 


उभयपदी भूप्‌- अलङ्कृत फएरना 
चुद्‌ ~ भदुभूषत्‌, भ्कुभूषत । 
म्रा्चीतिड ~ भृष्यात्‌, भृषयिषीष्ट । 
ाट्मनेपदी मन्त्र- मन्त्रणा करना, सखाह देना 
लिद्‌ ~ मच्रयाश्क । 
लुड्‌ -प्रममन्त्रत, भरमपन्त्रेताम, श्रममश्त्रन्त | 
भ्रारीनिड्‌--मन्वयिषीष्ट । 
परस्मेपदी मान्‌ -भ्ादर करना 
लट्‌ - मानयति । 
सुड्‌~--भ्रमी सनत्‌ । 
उभयपदी साग--दटरद्ना 
लुड्‌--प्रममाग्त्‌, श्रममागन } 
भ्राश्लीलिड--माग्यात्‌, माग्यषौोष्ट । 
उभयपदी माजं-शुद्ध करना 
लुब्‌--भ्रममाजंत्‌, भ्रममाजंत । 
भाश्चीलिड माणात्‌, माजंयिषीष्ट 1 
उभयपदी मिश्र- मिलान 
लुड्‌ --श्रमिमिश्चत्‌, श्रमिमिश्वत । 
प्राशीलिड्-मिश्रूयात्‌, भिश्रयिषीष्ट । 
उभयपदौ मुट--रोदना 
लदट्‌-- मोटयति, मोटयते । 
युद ~ भद्रमुटत्‌ श्ररूमूटत । 
# ^ 
अआरमनेष्दी सर्‌ दूना 
लट्‌ -- मृग्यते । 
लुड्‌ - भ्रममृगत । 
भालीलिङ्‌--मृगयिषीष्ट । 


आत्मनेपदी यत्त --पूजा करना, सम्मान रना 
सुङ्‌ -भरययक्षत । 


२०४ 


सस्त व्याकरण ज्योत्स्नां 


उभयपदी यमू-पेरना 
लुड्‌ ~~ श्रयीयमत्‌, भ्रयीयमत । 
उञ यपदी युज्‌ भिलाना 
लट्‌--योजयत्ति, योजयते । 
ॐ भरषुयुजत्‌, अथूयुजत । 
उभयपदी रच्‌ -वनाता 
लट्‌-- रचय "त, रचयते । 
लुड्‌ ~ श्रररचत्‌, श्रररचन । 
भ्राशीलिड्‌ --रच्प्रात, रचयिपीष्ट | 
उभयपदी रस्‌- स्वाद्‌ लेना 
लुड्‌--श्र ररसत्‌, श्रररमत । 
उभयपदी वर्‌ं --रगता, वणन करना 
लुड्‌--भ्रवव्ण॒त्‌, श्रववणत | 
भ्राश्षीलिङ्‌ -- वर्ष्यात्‌, वरंयिषीष्ट । 
उभयपदी स्प्ह--चाहना 
लुङ्‌--भ्रपिस्पृहत, भरपिस्पुहूत । 
भालीलिद्‌--स्पृह्यात्‌, स्पृहयिषीष् । 
उमयपदी स्वाद्‌ ~ -स्वाद्‌ लेना 
लुड्‌---भर्िस्वदत्‌, प्रसिस्वदत । 


शिजस्त प्रक्रिया 


तत्प्रयोजको हेतुश्च - कर्ता का प्रयोजक देतुसज्ञक भरर कतृसक्ञक होता है । 

कर्ताको किसी काये जो प्रवृत्तकरतादहै, उसे र्ता प्रौर हेतु कहते है! 
श्याम पदता है में ह्यामकर्ताहै। मोहन इयाम को ण्डता है" में मोहुन कर्ता 
(ष्याम ) काप्रेरके दै, प्रत भोहने कर्ता श्रौरहेतु है । पहला कर्ता प्रयोज्य कर्ता 
भ्रौर प्रेरक कर्ता प्रयोजक कर्ता कहा जाता है । 

प्रररणा श्रयं को प्रकट करने कै लिए धातु मे रिच्‌ प्रत्यय लगाया जाताहै | 
शिजन्त के खूप चुरादिंकी भांति चनतेदहै। 

अलिदीन्टीरीक्नूयीदमाय्याता पुडणो -- ऋ, ही, व्ली, री, वतूमी, 
क्ष्मायी श्रौर भ्राकारान्त घातुभ्राके बाद एच्‌ प्रत्यय के , रहने पर घातुभ्रोको 
पृक्‌ (ष्‌) काभ्रायम होतादहै। तात्य यहदहैकि षातु भ्रौर रिच्‌ (इ) के 
बीचर्मेष्‌ जोडा जातादहै। जैसे- 

स्थापयति, दापयति, ज्ञापयति । 

भिता हृस्व -यदि छिव्‌ बादमेंहो+तोमित्‌ (षट्‌, ्ञप्‌ भादि) षातुभर 
को उपधा के स्थान पर हस्व होता है । जैसे--षटयति, ज्ञपयति । 


कुं घातुभ्रो के णिजन्त रूप्ये है-- 
घातु स्प | घातु 
भ्रद्‌ भ्रादयति | जागर 
ह (मधि + डद) म्रध्यापयति | जि 
कुप्‌ कोपयति | ज्ञा 
क्तु (शन्द करना) कनोपयत्ति | त्यज्‌ 
क्षिप्‌ क्षेपयति | दह्‌ 
कमाय (कपना) क्मापयति | दा 
गम्‌ गमयति | दृह्‌ 
गर्‌ गृहयति | दृष्‌ 
अह ग्राहयति ¡ घा 
चि चाययति | नम्‌ 


खन्‌ जनयति ! नघ | 


# | 
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घातु ख्प | घातु खूप 
नत्‌ नतयति | रक्ष रक्षयति 
पच्‌ पाचयति | र्षु रोघयति 
पा (पीना) पाययति । रह्‌ रोहयत्ति 
पा (पालन करना) पालयत्ति | विद्‌ वेदयति 
प्री प्रीणयति | वृष्‌ वधयति 
बुध्‌ बोधयति | शी शाययति 
भी भाययति | श्र श्रावयति 
मुज्‌ भोजयति | स्था स्थापयति 
भू भावयति | स्फुर्‌ स्फारयति, स्फोरयति 
श्नम्‌ भ्रमयति | स्पृ स्मारयति 
मुच्‌ मोचयति | हन्‌ घातयति 
मृज माजयति | हृ हारयति 
युध्‌ योघयति ‹ द्धी हं पयति 
खिजन्तकंरूप 


यिजन्व धातुप्रो के रूव चुरादिगण की घातुभरो की भांति चलतेह। यहा 
शिजन्त बुधूके रूप दिये जा रह्‌र्है- 


परस्मैपद्‌ 
खद्‌ 
प्र पृण बोघयति बोधयत बोधयन्ति 
म० पुर बोघयसि बोघयय बोधयय 
उ० पृ बोधयामि बोधयाव" बोधयामः 
चोद्‌ 
प्र पुर बोधयतु ोघयतःम्‌ बोघयन्तु 
म० पु बोधय बोघयतम्‌ बोधयत 
उश पुण बोघयानि बोघयाव बोधयामः 
विधिलिङ्‌ 
प्र ० बोधयेत्‌ बोषयेताम्‌ बोधयेथु 
मन धु बोघये बोधयेतम्‌ बोधयेत 
उर ¶० बोधयेयम्‌ बो्षयेव बोघयेमः 


प्र पुण 
भ्त ४1 (, 
उ» पु 


रऽ पु 
म पु 
८8 पु ॐ 


भ्र पु © 
मन पुर 
उ० १9 


भ्र० पुम 
मऽ ० 
उश पु° 


प्रण पृ (| 
मम्प्‌० 
उ० ९ 


भ्र प 
भै 

भन पम 
~ । 

उ५ पभ 


अण पुन 
अन धु छ 
उ०पु* 


भरवोघयत्‌ 
भ्रबोधयः 
भ्रबोधयम्‌ 


नोधयाचखकार 
बोघयाश्चक्थं 


तिडन्त 


तङ 
भवबोधयताम्‌ 
प्रषोघयततम 
भ्रबोघयाव 
लिः 
नोधयाञ्चक्रतु 


बोवयाच्क्रथु" 


बोषयाञ्चकार-च्कर बोघयान्ङृव 


भववत्‌ 
भवूबुषः 
भवूवुषम्‌ 


बोधयिता 
जोधयितासि 
बोधयिनास्मि 


बोधयिष्यति 
बोधयिष्यसि 
दघयिष्यामि 


बोध्यात्‌ 
बोध्या 
बोभ्यासम्‌ 


भवोघयिष्यत्‌ 
भवोधयिष्य 
प्र मोघधयिष्यम्‌ 


लङ. 
प्रनरुबुरताम्‌ 
भ्रतूबुघतम्‌ 
भरतुबुधाव 

लट्‌ 
बोधयितारौ 


बोधयितास्थ. 


बोघयितास्व 


लट 
बोधयिष्यत 
गोघयिष्यथं 
नोघयपिष्याव 


सशीलिङ 


बोध्यास्ताम्‌ 
बोष्यास्तम्‌ 
बोध्यास्व 


(प 


भ्रबोधयिष्यताम्‌ 
भ्रबोघयिष्यतम्‌ 
प्रवोधयिष्याव 
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भ्रवोघयत्‌ 
प्रगोघयत 
भरमोघयाम 


बोधया क्र 
बोधयाञ्चक्र 
बोघयाय्चकुम 


रबरबुनन्‌ 
भ्रूवुधव 
भवुनुधाम 


बोघयितारः 
गोधयितास्थ 
बोषयिताक्स 


नोघ्रविष्यन्ति 
बोघ यिष्यथ 
बोधयिष्याम 


बोध्या 
बोध्यास्त 
दोध्यास्म 


भ्रनोषयिष्यन्‌ 
भ्रबोधविष्यत 
प्रनोधयिष्यामः 


०८ 


भ्ठ पु ७ 
भ9 ¶९ 
६8. पु © 


* पु 
(8. प५ 
उं पँ 


अ्रऽध्पु9 
मण पृ 9 
[<३.. प्‌ | 


प्र° पुर 
श्र9 पृ 9 
उ० प 


प्रण पुऽ 
१. पु 
(3. पुर 


प्रम पु ७ 
मन षु 
उन पु9 


रऽ पू,9 
म० पुण 
4 
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आत्मनेपद 
लट्‌ 
बोधयते बोत्रयेते 
बो यये ब) वयेथे 
बोधये स'घयावह 
लोर 
बघयताम्‌ बोवयेताम्‌ 
बोःयस्तर बोधयेथाम्‌ 
बो वयै बोघयावहै 
विधिलिङ 
बोधयेव बोघयेयातामु 
बोधयेथा, बोघयेयाथाम्‌ 
ब)घयेय बोचयेवहि 
लड. 
प्रबोघयत भ्रबोधयेवाम 
भरवोघयथाः भ्रबोधयेथाम्‌ 
भ्रबोघये रबोचघयावहि 
डट्‌ 
बोषयाश्खक्र वोषयाश्चक्राते 
बोधयाग्खक़ृषे बोधयाञ्चक्रथे 
बोधयाञ्चक्र बोधयाश्चङृवहे 
लङ 
भ्रतूलुषत भरवुबुषेताम 
भ्रवूबुषथा भव वुघेथामु 
भरतु भ्तरबुघावहि 
खद्‌ 
बोधयिता बोधयितासौ 
वोघयितठासे बोध यठासाथे 
बोधयिताहे गोयितास्वहे 


बोधयते 
बोधयष्वै 
ब)घयामहे 
वोधयन्ताम्‌ 
बोघयष्वमू 
बोघया पह 


बोधयेरन्‌ 
बोघयेष्वम्‌ 
बोधयेमहि 


भ्रबोधयन्त 
भ्रबोधयध्वम्‌ 
भ्रबोधयामहि 


वोघयान्वक्तिरे 
बोघयाञ्चकृढवे 
बोधयाञ्खङ़महे 


भरतरूबुषन्त 
भतरुवुषध्वम्‌ 
भ्रसूबरुधामहि 


बोघयितार 
बोपयिताघ्वै 
बोघयितास्सहे 


तिडन्त २०९ 


चट्‌ 
प्र० पु» बोघयिष्यते बोघयिष्येते बोघयिष्यन्ते 
मन्पुऽ नोच धयष्यसे बोध यिष्येये बोधयिष्यध्वे 
उ० पु° नोघयिष्ये बोघयिष्यावह बोधयिष्यामहे 
अशीलिड. 
प्रर पुर बोषयिषीषट बोघयिषीयास्ताम्‌ बोधयिषीरन्‌ 
म० पु9 बोधयिषीष्ठा बो चयिषीयास्थाम्‌ बोधयिषीध्वम्‌ 
उ० पुण बोघयिषौय बोघ्यिषीवहि बओघयिषीमहि 
लङ. 
प्र पु प्रबोघयिष्यत भ्रबोघयिष्येताम भ्रबोघयिष्यन्त 
मर पु० भ्रनोधयिष्यथा भवोधयिष्येथाम्‌ भ्रनोधयिष्यघ्वम्‌ 
उ० पु० प्रबोधयिष्ये म्रवोधयिष्यावहि भ्रवोधयिष्यामहिं 
सन्न्त-पक्रिया 


धातो कर्मणः समानकत्‌ कादिच्छाया वा-यदि इच्छा भोर घातु के 
कमं काएकहीकर्ताहो,तो दशच्छाभ्रयं मे धातु से विकत्पसे सन्‌ प्रत्यय 
होवा दटै। 

य्ह यह्‌ भ्रावश्य है कि इच्छा भोरक्छिया काकर्ता एकही हो} शयाम 
गन्तुमिच्छति में इच्छा करने वाला श्रौर जाने वाला कषयाम है, भतः इच्छा भ्रौद 
क्रियाकाएकहीक्ताहै। यदहं सन्‌ प्रत्ययलमसकताहै) न्‌ प्रत्यय लयाने 
पर श्यामः जिगमिषति" (श्याम जाना चाहता है) प्रयोग होमा 1 "राम गच्छतु 
दति दश्चरथ दच्छत्तिः मं सन्‌ का प्रयोग नहीं हौ सकता, क्योकि यहा जाने वाला 
रामदहै भौर इच्छा करने वाला दश्चरथ, धर्थात्‌ क्रिया श्रौर इच्छा का एक कर्ता 
वहीं है । 

सन्‌ प्रत्यय विकल्प से लता है, भरतएव प्रयो करने वाला चह तो हइस्का 
प्रयोग करे भरर यदिन चह, तो भ्रयोग तकर; शसः पिपरिषति' भोर श्व 
वरितुमिच्छति--दोनो श्रयोय हो सक्ते ह । 

१४ 


# 
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सन्‌ प्रत्यय कास्‌ घातुमे जोडाजातः ह । सन्धि के नियम केश्वनुमारस्‌ के 
स्थान परषूभीदहो जाता है । जिस धातु से मन भ्रत्यय लगाया जाता है, उमको 
द्वित्व किया जाता है । द्वित्व करने क बाद श्रम्याम के श्ररकार केस्थान षर इ कर 
दीजातीहै। 

य्ह कुड घातुश्रो के सन्नत रूप दिये जा रहं है-- 

भ्रद्‌ --निधत्सति, आप्‌ -- ईप्मनि, इ-- जिगमिषति, श्रि + ई--प्रविजि 
गायते, ऋ --श्ररिरिषति, क--चिकोषनि, गम्‌-- जिगमिषति, गु. (निगलना)-- 
जिगरिषति, जिगलिषति, ग्रह --जिधुक्नति, ।च--चिचीषति, चिकीर्षति, नि-- 
जिगौषति, तन्‌ --तितप्तति, तिवासति, तितनिषति, तु ह (हिसा करना)--तितू- 
क्षति, तितु हिषति, दम्भ्‌ -- धिप्सति, धीप्सति, दिदम्मिषति, दा-दिप्सत्ति, 
दिव्‌--दुद्य.षति, दिदेविषति, दो (काटना)--दित्सि, दृश्‌ -दिदक्षते, धा-- 
धित्सति, नशू-निनड क्षति, निनशिषति, पतु - पिसति, पिपतिषति, भू-वुम्‌- 
षति, मा (नापना)--मित्सति, मुच्‌ -मुपृक्षते, मृज्‌ --मिमृक्षति, मिमाजिषति, 
लभू--लिप्सते, हन्‌-जिघामति, हू--जिहीर्ष॑ति । 


प्क पदर 


यरन्त-प्रक्रिया 

धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिक्षरे यङ -क्रियाके बारबार होने 
या भ्रषिकहोने के प्रथं को प्रकट करने के लिए एक स्वर वाली हलादि घातु मँ 
यड प्रत्यय लमाया जता! यड काय श्चेष रता है! यड प्रत्यय कमेत पर 
घातुको द्वित्व होता & । 

नित्य कौटिल्ये गत्तौ--पत्यथं धतुभो से कुटिलगति के श्रयं मेही यड. 
भरत्यय होतादहै, बार वार होने या प्रधिक होने के श्रथ में नही) 

लुपसद कट्जप जभद्ददशमृभ्यो भावगयाम्‌ लुप्‌ सद्‌, चर्‌, जप्‌; 
जम्‌, दह्‌., दक्ष्‌ भोर गृ--षतुभ्रां मे निन्दित दये कायं करनेके श्रयं मेही 
यर्‌ प्रत्यय लमाया जत्रा है । 

तीचे ङु यच्न्ते रुप दिये जाते है- 

भ्रद्‌-भ्रटास्यते (टेढा चलता है), भरश्‌--रशादयते, कृ--चेक्रीयते, घ्रा- 
जेघ्रीयते, ज्ञा-जाज्ञायते, दश्‌ ~ दन्दश्यते, वह --दन्दह्यते, दा-- देदीयते, 
नृत्‌--नरीनृत्यते, पत्‌--पनीपत्यते, प-पोपूयते, बुच्‌--बोबुभ्यते, भू-- बोभूयते, 
वृत्‌--वरीकृत्यते, ब्र्‌--वान्रन्यते, स्वप्‌--पोषुप्यते, हन्‌- जेघ्नीयते । 


चिथ 


[॥ 


चिडन्त २१६१ 


यङ्लुगन्त 
यडो ऽचि च--यदि भ्रच्‌ प्रत्यय बाद हो, तो यड. कालोप होता है। 
कद स्थितियो में ्रच्‌ प्रत्य केन रहुने पर भी यङ्‌ कालोप होत्तादहै। 
यहां यड लुगन्तमभ्‌ धातुकेरूपरदियेजा रहेरह- 


परस्मेपद्‌ 
लट्‌, प्र° यु०~-वोभोत्ति, बाभवीति बोभूत बभूवेति 
लोट, ” --बोभोतु, बोभवीतु चामूताम्‌ बोभुवतु 
विधिलिड्‌, "` --बोभरयात्‌ गोमूयाताम्‌ बोभुयु 
लदू, ” -न~ग्रवोभोत्‌, भ्रवोभवीत्‌ श्रवोमूनाम्‌ भबोभूवु 
लिट्‌, ” --बोमवाञ्चकार नोभवाञ्चक्रतु बोमवान्क्र 
लुट्‌, “ --श्रनोभुवीत्‌, श्रबोभोत्‌ श्रवोभूताम्‌ भ्रबोभरवु 
लुट्‌, ” -बोभविता बाभवितारौ बोभवितार 
लृट्‌, ”“ --बोमविष्यति बोभविष्यत बोभविष्यन्वि 
भासोलिडः ), --गोभरूयात्‌ बोभूयास्ताम्‌ बो्रूयासु 
लुटः ' --भबोमविष्यत्‌ भ्रबोमेविष्यतायू भ्रबोभविष्यन्‌ 
श्रात्मनेपद्‌ 


लट्‌--बोभूते, लोट--बोभताम्‌ विधिलिड्‌- बोमुवीव, जद्‌ --भवोभूत, 
कलिट्‌--बोमवाच्ंक्र, लुडः--भरवोमविष्ट, लुट्‌--बोभवि्ा, लृट्‌--बोभविष्यते, 
भ्रा्चीलिडः--बोमविषीष्ट, लृड--भबोभविष्यत । 


व पका 


नम्रधातु 
सुबन्त में प्रत्यय जोडकर धातुः बवाई जाती ह । एसी बातुप्रो को नामघातुं 
-कटूते है । 
क्यचू ्रत्यय 
जिस वस्तु को इच्छा हो, उसके बोधक ब्द सँ क्यच्‌ प्रत्यय चयाया जाता 
है । क्यच्‌ काय शेष रहता दहै । क्यच्‌ प्रत्यव लगाने पर भ्रघोलिचित ¶रिव्तनं 
डोते ईै-- 
(२) यदि छन्द के प्रन्तमेश्रयाभ्राहो, ते उसके स्थानपर ई करदी 
जाती है । जैसे--पु्ीयदि-्रात्मनः प वमिच्छत्ति--क्ह पुत्र की इच्छा करत है । 
(२) यदि अन्दकेश्न्तमेश्याउहो, ठो उखे दीष कब देते है। उंदे-- 
-वधुथति~--वह्‌ वध्र को इच्छा करताहै। 
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(३) यदि शन्दके भ्रन्तर्मेच्छहो, तो उसकेस्थानषपररीकरदी जतीहि+ 
खसे--कर्त्रीयति । 

उपमादानावारे-- प्राचार श्रथं सें उपमानवाची सुबन्त कमं खे विकल्पसे 
क्यच्‌ प्रत्यय होता है । जैसे--पूत्रमिवाचरति~-पृत्रोयति चिष्यम्‌, विष्णुयति 
दिजम । 

काम्यच्‌ 

जिस रथं में क्यच्‌ का प्रयोग होता है, उसी श्रं मेँ काम्यच्‌ का भी प्रयोग 
होता है । जैसे--पुत्रकाम्यति-- यह पुत्र की इच्छा करता है, यश्षस्काम्यति- 
वहु यच्च की इच्छा करता है 1 

क्यङ. 

कतं ऋ्यङ सल्योपश्व--भ्राचार प्रथं में उपमानवाची सुबन्त कर्ता षे 
विकल्प से क्यड प्रत्यय होता दहै भौर सकारान्त शब्दो के सकारका विकल्प से 
सोप हेता है 

तात्श्यं यह्‌ है कि समन भ्राचरण या व्यवहार करने के प्रथ को व्यक्त 
करने के लिए क्यङ्‌ श्रत्यय लमाया जाता है। क्यउन्तके खूप भ्रात्मनेपदमें ही 
चलते है ! 

क्यद्‌ काय शेष रहता है । जब क्यड. लगाया जाता है, तव उसके पहले के 
सूबन्तकेभ्रको दी्धंकरदेतेह। भ्राकेस्थाचपदभ्राही रहताहै भ्रौर भ्रन्य 
स्वरो म उसी प्रकार परिवतन होते हु, जिख प्रकार क्यच्‌ प्रत्यव लयाने पर्‌ होते है । 

उदाह्रण~--कृष्णायते- कृष्ण हइवाचरति-- वह्‌ कृष्ख को भांति भ्राचरण 

करता है । 

द्येनायते--काकः द्येन इवाचरति--कोभ्रा बाज के समाच भ्रचरणु करता है ¦ 

पष्डितायते--मूखं; पण्डित इवाचारति--मूखं पण्डित की भांति भ्राचरण 
करताटि। 

यद्यायते, यश्चस्यते--यलस्वी के समान भ्राचरण॒ करता है | 

विद्वायते, विद्भस्यते--विद्रान्‌ के समान भाचरण करता है । 

भ्रप्रायत्े--प्रप्सरा कौ आति भाचरण करती है । 

कब्द्वेरकलष्ा ध्रकर्वमेषेभ्यः कर रे--खब्द, वैर, कलह, प्रभ्र, कण्व 
्रोर मेष हभ्दो चे करणः ( करता है ) भथ को व्यक्त करने के लिए क्यङ्‌ प्रत्यय 
का प्रयोग होका हे । जैसे--खन्दायते--शन्द करता है, वैरायते-वैर करता है, 
कचहायते--कलह करता है, इत्यादि । 
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कष्टाय क्रमसे --उत्माह श्रथ मे चतु्यंन्त कष्ट शाब्द से क्यड प्रट्यय 
होता है । जैमे-कष्यय क्रमते ---कष्टाय्े--व्रहु पापं करने के निए उप्ता 
करताहै । य्ह क्ष्टका अथ रपापहै) 
त्मनेपद-प्रक्रिया 
सस्कृत मेँ दो पद होते ईह--परस्मैपद श्रौर भ्रात्मनेपद । उपसग लगा देने से 
चक अरवस्थाभ्रो म परस्मैग्दी घातु श्रातमनेपदो हो जाती है भौर श्राखनेश्दी धातु 
परस्मैपदी । यह इसका सूक्ष्म विवेचन कियाजारहादहै। 
मेर्विश्ष--निपूवेक विश्‌ घातु भरात्मनेपदी होतो है । भ्रतः--निविशते । 
परिन्यवेभ्य. क्रिय.--यदि परि, वि श्रौर प्रच उपसगे पहले हो, तोक्री 
घातु भरात्मनेपदी होती है । भतं --परिक्रीणीतते, विक्रीते, भ्रवक्रोणीते । 
विप्रराभ्या ञे --वि भ्रौर परा उप्षगोँ से युक्त जि धातु भ्रात्मनेपदी होती 
है । श्रन --विजयत, पराजयते । 
क्रीडोऽनुशखपरिभ्यश्च--भनु, सम्‌, परि भ्रौ भ्रा उपसं से युक्त क्रीड्‌ घातु 
श्राठ्मनेणदी होती है । श्रत --भ्रनुक्रोडते, सक्रीडते, परिक्रीडते, भाक्तोडते । 
समवप्रविभ्य स्थ, --यदि सम्‌, श्रव, प्र भ्रौ वि उपसर्भं पहने हो, चो स्था 
धातु भ्रात्मनेषदी होती है † भरत ~-सन्तिष्ठेते, भ्रवतिष्कते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । 
उदो ऽनध्वंकर्मणि--यदि उत्‌ उपसगं का उपर उठाना प्रथेनदहो, तो उतु 
पूवक स्था घातु प्रात्मनेपदी होती है। भ्रत --गेहे उत्तिष्ठते--घरं मे उक्षति 
करताहै। 
उपान्भस्तरकरणे--मन्व द्वारा भ्रनृष्ान करने के श्रथं मे उपपुवक स्था घातु 
आर॑मनेप्दी होती है । भत--भ्रार्तेय्या भ्रागनी प्रप्ुपतिष्ठते । 
उद्िभ्यां तप--यदि उत्‌ भ्रौर वि उपसं पहले हो, तो भ्रकमक तप्‌ धातु 
श्रात्मनेपदी होती है । अत.---उत्तपते, वितपते । 
सा यमहन --भाङ उपसग से युक्त प्रक्मक यमु भौर इन्‌ घातु 
श्नात्मतेपदी होती है । श्रत --भ्रायच्छते, भराहृते | 
समो गम्युच्छि्याम्‌ --सम्‌ से युक्त भकमंक गम्‌ भौर च्छच्छ घातुषएं म्ाल्मचे- 
पदी होती हैँ । उदा ०-सङ्घच्छते-- साथ-साथ चलता है, समृच्छते । 


गन्धनावक्तेपणसेवनसादसिक्यप्रतिवक्ञप्रकथनोपयोगेषु कव ~ 
गन्वन ( हानि पटहंवाना ), श्रवक्षेपरौ ( राना ), सेवन, बलात्कार, प्रठियद 
{ किमो गुर को भिन्न गुण मे बदलना ); भरकयन भ्मौर घर्मादि कायं में चयन 
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हन भ्र्थो मे द्ज घातु भ्रात्मनेपदी होती है। उदा०--उत्छुरते-- चुगली करके 
हानि वहुचाता है, श्येनो वत्तिकामुदाकुस्ते--बाज वत्िका को उराता है, हरिमुप- 
कुस्ते--हरि की सेवा करता है, परदारान्‌ प्रकुरते--दसरे कौ स्री से बलाक्तार 
करता हैः एव॒ उदकस्य उपस्कुरुते--इघन जल के गुण को बदलता है भ्र्थात्‌ 
उघे उष्ण करता है, गाथा, भ्रकुरूते - गाथां कहता है, शत प्रकुरते- सौ रुपये 
घा्मिक कायं मे लगाता है। 

अधेः प्रसहने - प्रसहन भ्रथ मेँ श्रधिपूर्वंक $ धातु भात्मनेपदी होठी है । 
श्रत --श्त्रुमपिकुर्ते-दात्रु को दबाता है । 

वे" शब्द्कसशि--वि पूर्वक कृ धातु उच्चारण करनेया पढनेके श्रयमें 
भ्रात्मनेपदी है । भरतः---स्वरान विद्ररते गायकः । 

श्मक्म॑शाच्च--वि पवक श्रकमक क घातु भी श्रात्मनेपदी होती है । उदा०- 
सैन्घघाः विक्रुवते । 

बृत्तिस्गेतायने पु ऋरम्‌ -- वृत्ति ( श्रानरोव }, सग { उत्माह्‌ ) श्रीर्‌ तायन 
(विस्तार) के श्रथ मे क्रमु घातु प्रात्मनपदी होती है । उदा०--मम्वरे क्रमते वुद्धि , 
कान्याध्ययनाय क्रमते, भ्रस्मिन्‌ शस्राशि क्रमते। 

हपपरान्याम्‌--उप भ्रोर परा उसपर्गो से युक्त क्रम्‌ धातु वृत्ति प्रादि भर्थोरमे 
परात्मनेपदी होती है । भरत --उपक्रमते, पराक्रमते । 

भाङ्‌ उद्गमने--उदय होने के भर्थं मे भा. पूर्वक क्रम्‌ घातु भ्रात्मनेपदी 
होती है । श्रतः-- चन्द्रमाः प्राक्रमते-- चन्द्रमा उदित होता है। 

शनुपखगाद्वा--उपसगं रहित क्रम्‌ घातु विकल्प खे ्रात्मनेपदी होती है | 
परत~ क्रमते, ऋमति। 

अपहे ज्ञ --चिपाने के प्रथं मेज्ञा धातु प्रातमनेषदी हाती है। भत -- 
श्षतमपरजानीते-सो सपय छिपाता है, भर्यात्‌ सौ सपय के लिए मूठ बोलता है । 

अकर्मकाश्च -- कर्मक श्चा घातु प्रातमनेपदी होती है । भ्रत---सपिषो जानीते 
{ उपिषोपायेन,प्रवत्तंत इत्यं, } ) 

दश्चर सक्मकात्‌- उत्‌ पू्वंक सकमक चर्‌ घातु ्रात्मनेषदी होती है ! 
जैसे--षमेमुच्वरते- धमं का उतल्ल दन कर चला जाता है, गुरुवचनमुच्चरते ~~ 
मुर्वचन का उल्लक्घव कर चला जाता है । 

घ्रमरस्तृतीोयायुक्वात्ू--तृततीयान्व से युक्त सम्‌ पूरवंक चर्‌ घातु भ्रात्मवेपवये 
द्ोती है ! रदे रथेन सच्चरते--रथ ये चलता है । 


तिडन्त २११ 


दाणश्च सा चेच््वतुथ्यर्ये- तृनया विभक्ति के चतुर्थी के श्रथं भें रहने पर 
तृतीयान्त मे युक्तं सम्‌ पवक दा धातु प्रात्मनेपदी होती है) जे दास्या यच्छते 
कामुक --कामी पुरुप दामी कोदेतादहै। 


[कि )  । 


परस्मेपद्‌-अक्रिया 

छनुपरास्या कुज -भरनुश्रौर पगसे युक्त घातु परस्मैपदी होगेहै। 
जैसे-- अनुकरोति --भ्रनुकरण करता है, पराकगोति--दूर करता है । 

द्मरिप्रत्यतिभ्य क्षिप --ग्नभि, प्रति प्रौर श्रत्तिसे युक्त क्षिप्‌ घातु परस्मै 
पदी होती दै । जैसे--प्रभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, ्रतिक्षिपति | 

प्राह. -प्र पूवक वह. धातु परम्मैर्दीहौती है) प्रत" प्रवहति । 

परेम ष॒ --परि पूवक मृष धातु परस्मैपदी हाती है । श्रत -- परिमृष्यति । 

व्याड परिभ्यो रम -वि, भ्राड श्रौर पररि उपसर्गा से यृक्तरम्‌ घातु 


परस्मैपदी होती है । श्रत --विरमति-र्क्ताहै, श्रारमत्ति-चारो भ्रोर खेलतारहै, 
परिरमत्ति--सवत्र सुख प्रास करतादहै। 


उपाच्च--उप पूवक रम्‌ घातु भी परस्मैपदी होती है } श्रत --उपरमतति--~ 
हशता है, साक्च करता ३1 


[गै 


भावकम ~ प्रक्रिया 


सस्कृतं मे तीन वाच्य ह -- कतु वाच्य, कमंवाच्य श्रौर भाववाच्य । क्मवाच्य 
केवल सकमक धातुश्रो मेंश्रोर भाववाच्य केवल श्रकमक्‌ षतुपभ्रोमे हल दहै। 
कर्मवाच्य श्रौर भाववाच्य में श्रात्मनेपद होता है । उदा 


कमवाच्य~- बालकेन पुस्तकं १ख्यते । 

भाववाच्य तेन भूयते | 

१- कमवाच्य श्रौर भावचाच्यकासूप बननेके क्िएुषातुभ्रौर प्रत्यय के 
बीचमेंय जोडा जाता है । जैसे--्यते, भूयते। 


र--घातुश्रोके अ्न्तिमिभ्भा के स्थानपररई्‌ कदंदी जाती है। जैषे- 
दा--दीयते, मा-- मीयते, फ~--पीयते। 
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३---तन्‌ घातु केन्‌का विक्रत्पसे लोपहौताहै। लोप करेपरग्जके 
स्थान प्ररभ्राकर दिया जाता है। जैपे--तायते, तन्यते ( देखिए सूत्र -तनो- 


तेकर )। 


४--गोके स्थान परय्यदहो जाताहै। 
५--ब्र को वच्‌, घसुकौ प्रद्‌ प्रौरश्रनृकोभ्र प्रदेश होता है। 
यहां कुं वातुश्रो के कमवाच्य श्रौर भाववाच्यकरेरूपदिए ना रहेरहै- 


घातु खूप 
श्रद्‌ श्रते 
भ्र प्रदयते 
भराप्‌ प्राप्यते 
हुन्ध इध्यते 
इष्‌ दृष्यते 
कथ्‌ कथ्यते 
कुप्‌ कुप्यते 
कषु कृष्यते । 
क्‌ कीयते 
क्षिप्‌ क्षिप्यते 
गुप्‌ गुप्यते, गोप्यते, गोपाय्यते 
ग्रहु गृह्यते 
घ्रा घ्रायते 
चि चीयते 
चुर्‌ चोरयते 
चिद्‌ छिद्यते 
जाश जागते 
ज्या (वृद्ध होना) जीयते 
दिव्‌ दीन्यते ' 
द्‌ द्यते 
घा घीयते 
पद्‌ पद्यते 
पर्छ पृच्छयते 
ब्र उच्यते 











हा (१०) 


घातु 


| भी 

' यन्‌ 

। या 

9 

| खदु 

` र्‌ 

वच्‌ 

वद्‌ 

वस्‌ 

वहु 

व्यच्‌ (घोखा देना, घेरना) 
क्षासु 

षी 

| दो 

स्तु 

। स्तृ (ठकना) 


स्तृ (फलाना ढकना) 
स्था 


स 


हा (भ्रा । ) 


ख्प 
भज्यते 
भीयते 
इज्यते 
यायते 
युज्यते 
र्यते 
रुष्यते 
उच्यते 
उद्यते 
उष्यते 
उद्यते 
विच्यते 
लिष्यते 
राय्यते 
दायते 
श्रयते 
स्तूयते 
स्यते 
स्तीयते 
स्थीयते 
स्मर्येते 
सुप्यते 
हीयते 
हायते 


विरून्त २१७ 


कर्मवाच्य श्रोर भाववाच्यके रूप सभी लकारो मे श्रात्मनेपदी धातुप्रोकी 
भावि चलते ह । यहाँ कु घातुश्रो के स्प दिए जा रह ह-- 


स्ञा-जानना (सकर्मक) 


कर्मवाच्य 
लट्‌ 
भ्र° पृ ज्ञायते ज्ञायेते ज्ञायन्ते 
म० पु० जायसे कयेथे ज्ञायष्वे 
उ० पुण ज्ञाये लायावहे ज्ञायामहे 
सोद 
श्र° पु° ज्ञायताम्‌ ज्ञयेताम जायन्ताम्‌ 
म° पृ ज्ञायस्व ज्ञायेथाम्‌ ज्ञायश्वम्‌ 
उ० पुऽ षायै जञायावहै ज्ायामहै 
विधि 
प्र० पु ज्ञायेत ज्ञायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
म०प्‌० ज्येथा ज्ञायेयाथाम्‌ ज्ञायेध्वमू 
उ० पु° ज्ञायेय ज्ञयेवहि ज्ञायेमहि 
ल 
प्र पु० भज्ञायत भरज्ञायेताम्‌ भज्ञायन्व 
म० प° भ्रज्ञायथा भ्रज्ञायेथाम्‌ भलायष्वम्‌ 
उ० पु भ्ञाये प्र्ञायावहि प्रज्ञायामहि 
लिट्‌ 
भ्रु पुं जज्ञ जज्ञाते जजिरे 
म० प° जश्िषे जज्ञाथे जच्चिध्वे 
उ० प° ज्ञं ज्तिवहे जज्ञिमहे 
र भरज्ञाविषाताम्‌ [भ्रन्ञायिषत 
+ र 1 ्रज्ञासाताम्‌ 1 भ्रज्ञासत 
म० पुर प्रजञायिष्ठ { भ्रज्ञयिषाथाम्‌ ॥ धक्लायिध्वम्‌ 
भ्र्स्था भ्रजञासाथामु भरज्ञाच्वम्‌ 
० पु. { भ्र्ञ(यिषि भ्र्ञायिष्वहि { भ्रञ्॑विष्महि 
भरज्ञासि भन्नास्वहि भसास्महि 


२१८ 


"8 । पुण 
म पुं (1 


उन पु* 


ह. पु 

[:4., ५५ 

ॐ पड 
# | 


सस्कृत~व्याफरण ज्योत्स्ना 


रट्‌ 
लाता [ ज्ञातारौ ॥ ज्ञातार 
ज्ञापिता । ज्ञायितारौ ज्ञायितार, 
[ ज्ातासे { जञानामाये { ज्ञाताध्वे ६ 
ज्ञायितामे ज्ञायितासये । ज्ञायिताध्वे 
| ज्ञातहि { जाततास्वहे | ज्ञातास्महे 
चायिताहे जञायितास्वहे लायितास्महे 
चद 
{ ज्ञास्यते [ ज्ञाम्येते | जञाम्य-ते 
जाध्यते । ज्ञायिष्येते ज्ञायिष्यन्ते 
[ ज्ञास्यये | ज्ञाप्येथे 1 ज्लास्यध्वे . 
( ज्ञायिष्यपे । जायिष्येथे जलायिष्यघ्वे 
[ज्ञस्य जास्यावह्‌ । ज्ञाप्यामहे 
। जायिष्ये । मायिष्यावहु । ज्ञायेष्यामहं 
च्राक्ञीलिङ. 
| ज्ञासाघ्र , ज्ञपोयास्तम्‌ [ज्ञासःन्न 
( ज्ाधिसीष् ( ज्ञायिषायास्ः म्‌ ! ज्ञायिषौरन्‌ 
[ ज्ञानो ¦ जासीयास्ध्म | लामौध्वम 
। ज्ञायिसीष्ठा ्ञायिपोयःस्थ.म ! ज्ञायिषीष्वम्‌ 
| ज्ञासीय । ज्ञास [ ज्ञासोमहि 
ज्ञायिषीय . जञायषाध्राह  ज्ञायिषीमहि 
तङ. 
| भ्रज्ञास्यत | प्रज्ञस्येताम !{ भ्ज्ञास्यन्त 
श्रजञायिष्यन प्रजञायिष्यताम ॥ भ्रज्ञायिष्यस्त 
[ श्रज्ञास्यथा, | भ्रज्ञास्येथाम ॥ प्रज्ञास्यध्वम्‌ 
\ अ्ज्ावष्यथा$ । अरल्ञायिष्येयाम्‌ =! भ्ायिष्यध्वम्‌ 
{ प्रघास्ये [ श्रज्ञास्यातहि | प्रज्ञास्यामि 
भज्ञायिष्ये ! श्रज्ञायिष्यावहि ! भ्रज्ञायिष्यामहि 
नी-लेना (सकर्मक) 
कर्मवाच्य 
त्रट्‌ 
नीयते नीयते नीयन्ते 
नीयसे तीयथे नी यच्वे 


चये नीयावह नीयामह्‌ 


1 
1 


नीयताम्‌ 
नीयस्व 
नीयै 


नीयेत 
नीयेथा 
नायय 


प्रनःयत्‌ 
प्रन'ययः 
ग्रनीये 


निन्ये 
निन्यिषे 
निन्ये 


भ्रनायि 


भ्रनायिष्ा. 


भ्रनेष्ठ 


भ्रनाथिषि 


भ्मनेषि 


नेता 
नेता 
नेताह 


तिडन्त 


रोः 
न।येनाम 
न येथाम्‌ 
नोयावदै 


विधिल्िड. 


लःयेयाताम 
नीयेयाथाम्‌ 
न येह 
लङ _. 
ग्रचोये म्‌ 
श्रलीयेथाम्‌ 
प्रन"यः ब्रह 
लिट्‌ 
निन्याते 
तिन्याये 
निन्थिवह्‌ 
लङ. 
भन!यिषाताम्‌ 
{ श्रनेषाताम्‌ 
1 प्रनायिषाथास्‌ 
ध्रनेषायाम 
1 भ्रनायिष्वहि 
भ्रनेष्वहि 
< 
नेतारौ 
नेतासाथे 
नेतास्वहे 


तट 
नेष्यते, नाविष्यते 1 नर 


चेष्यसे, नायिष्यभे 


नेष्येथे 
ना यष्येथे 


ष्ये, नायिषय { ेष्यावहे 


तायिष्णक्हू 


२१६. 


नीयन्ताम्‌ 
नीयध्वम्‌ 
नीयामहै 


नीयेरन्‌ 
नीयेष्वम्‌ 
नोयेमहि 


नीयन्त 
श्रनीयध्वम्‌ 
प्रनीयामर्हि 


विग्यिरे 
नििय्वं 
निन्थिमह्‌ 


भ्रनेषत 
ग्रनायित्वम्‌ 
प्रनेष्वम्‌ 
प्रनायिष्महि 
भरनेऽपहि 


{ भ्रतायिषत 


नेतार 
नेताभ्वे 
नेतास्महे 


नेष्यन्ते 
नायिष्यन्ते 


नेष्ये 
नायिष्यघ्वे 


नेष्यामहु 
नायिष्यामह 


२९० 


[* । पु , 
मण 09 


उण पूण 


ग्रर पु* 
मण पूण 


<, पु 9 


भ्र» पुऽ 
मन दुर 
उ० पु० 


त्रऽ पुम 
मन पु9 
उ० पुण 


प्र* पु 
मऽ पू 
उण पुश 


भर पर 
मर प 
उ०१9 


पस्छन व्याकरण -ज्योत्स्तन 


व्राशीरिडः 
नेषीष् ( नेषीयास्ताम वेषोरन्‌ 
चायिषौप् । वायिषीयास्ताम्‌ ( चायिषीरन्‌ 
नेषीषठा, नेषोयास्थाम्‌ नेषीष्वम्‌ 
नायिषीष्ठा चायिदीयास्थाम्‌ ( नायिषीध्वम्‌ 
नेषौय नेषीवहि वेषीमहि 
नायिषीय चायिषीवहि वायिषोौमहि 
लङ. 
प्रनेष्यत भनेष्येताम्‌ प्रनेष्यन्त 
{ प्रनायिष्यत { भ्रनायिष्येतामू भचायिष्यन्त 
1 प्रनेष्ययाः 1 भनेष्येथाय्‌ भरेष्यघ्वम्‌ 
प्रनायिष्यथा भरनायिश्येयाम भनायिष्यध्वम्‌ 
{ परनेष्ये { भरनेष्यावहि भरनेष्यामहि 
प्रनायिष्ये भ्रनायिष्यावहि ( भवायिष्यामहि 
इध्‌-जानना (सकर्मक) 
कर्मवाच्य 
द्‌ 
बुच्यते बुध्यते बुध्यन्ते 
बुध्यसे वुध्येथे बुध्यध्वे 
बुध्ये बुष्यावहे बुघ्यामहे 
लोट्‌ 
बुध्यताम्‌ बुष्येताम्‌ बध्यन्ताम्‌ 
बुध्यस्व बुध्येथाम्‌ बुश्यघ्वम्‌ 
बुध्य बुध्यावहै बुष्यामहै 
विधिद्धिङ 
जु्येत बुध्येयावाम्‌ बुष्येरन्‌ 
बुध्येथा बुष्येयाथाम्‌ बुष्येष्वस्‌ 
ष्य इव्येवहि ुव्येमहि 
बड, 
भवुध्यत भरनुध्येताम्‌ भवुघ्यन्त 
भ्बुष्यवाः भवुष्येथाम्‌ भ्रबुव्यध्वम्‌ 


प्रबुध्य प्रचुध्यावहि भरदुष्यामहिं 


तिडन्वं 


लिट्‌ 
प्र° पु सुबुघे बुबुघाते 
म° पु० बुवुधिषे बुबुध्राथे 
^ ुबुषे ुबुधिवहं 
लड. 
° पुऽ भ्रबोधि भ्रवोधिषाताम्‌ 
म० पण प्रबोधिष्ठा भ्रवोधिषाथाम्‌ 
उ० प* भरवोधिषि भ्रनोधिष्वहि 
लट्‌ 
प्र० १० बोधिता बोधितारौ 
म०प्‌* बोषितसे बोधितासाथे 
उ० पु° बोधिताह बोधितास्वह्‌ं 
तृट्‌ 
प्रर पुर बोधिष्यते बोषिष्येते 
मण पुण बोधिष्यसे बोधिष्येये 
० पु* बोधिष्ये बो धिष्यावहे 
अआशीिंङ्‌ 
ष्र० पु० बोषिषीष्ट नोषिषीयास्वाम 
म० पुर बोधिषीष्ठाः बोषिषीयास्थाम्‌ 
उ० पुज बोधिषीय बोषिषोवहि 
लक. 
प्रन्पु भ्रबोधिष्यत भवोधिष्येताम्‌ 
म पुऽ भ्रबोषिष्यथा रनोधिष्येथाम्‌ 
उ० पु० भरबोधिष्ये भ्रवाधिष्यावहि 


२१२१ 


बुबुधिरे 
बुबुधिध्वे 


बुलुधिमहं 


भ्रनोधिषत 
भ्रबोधिष्वम्‌ 
भ्रबोपिष्महि 


बोधितार 
बोधिताध्वे 
बोधितास्मह 


बोधिष्यन्ते 
बोधिष्यध्वे 
बोधिष्यामह्‌ 


बोधिषीरन्‌ 
नोधिषौध्वम्‌ 
बोधिषीमहि 


भ्रबोषिष्यन्त 
भवोषिष्यध्वम्‌ 
भ्रबोषिष्यामहि 


कृ-करना । लदट्‌--क्रियते, लोट्‌-- क्रियताम्‌; विधिलिढ -- क्रियेत 
लङ~-भ्रक्ियत, लिट्‌--चक्रे, लुड--भ्रकारि, वुट्‌---कर्ता-कारिता, लृद्‌- 
करिष्यते-कारिष्यते, भ्राद्ीलिड--षीष्ट कारिषीष्ट, लृड --भ्रकरिष्यत-प्रका 


“रिश्यत्‌ । 


२२२ सस्त व्याकरस ज्योत्स्ना 


दा--देना | लट्‌--दीयते, लोट्‌--दीयताम, विधिलिड--दीयेत, लड -- 
भ्रदीयत, लिट्‌--ददे, बड -- श्रदायि, चुद्‌--दावा-दायितता, लृट्‌- दास्यते-दायि- 
ष्यते, श्राघ्लीनिड--दामीष्ट दापिषषष्ट, लह ---ग्रदास्यत-प्रदायिष्यत । 

पा--पीना ¦ वट्‌--पीयते, लोट्‌--पीयताम्‌, विधिलिड -पीयेत, लड -- 
प्रणीयत, लिट्‌- पपे, लुड --ग्रपायि, लुट- -पाता, लुट ~ पास्यते, प्राक्षी- 
विड --पासीष्ट, लड --भ्रपास्यत । 


के रूपे ममान होते §। 


सप्तम्‌ प्रकरण 


कर दन्त 


तव्य श्मीर अनीय 
तत्यत्तव्यानीयर ---भाव मोर कमं मे घातु सते त्यत, तव्य श्रौर श्रनीयर्‌ 
म्प्यय हृते ह । त्यत्‌ प्रप्ययान्त «ब्द स््ररित होते ह । तव्यत्‌ सौर तन्य--दोनो 


उदाहरण -एधनव्यम्‌ (तग्यत्‌ श्रौर तव्य), एषवनौय {प्रनीयर) त्वया 
चंतव्यह्चयनोयो वा धमंस्त्वयः | 


इन प्रत्ययां के निम्नलिखत उदाहरण द्रष्टन्य है. 


घातु 
क 


पच्‌ 
पट्‌ 
दुष्‌ 
भिद्‌ 
भ 
मुन्‌ 
म्‌ 
सन्‌ 


तन्य भ्रनोय 
कतभ्य {करने योग्य) कराय, (करने योग्य) 
गस्तव्यः गमनाय 
चेतव्य चयन।य 
देत्तन्य छेदनीय 
दातन्य दानाय 
नेतन्यं नयतीय 
प्तभ्य पचनीयः 
पठितव्य पठनीयः 
बोद्धव्यः बोक्षनीय 
भेत्तव्यः भेदनोम 
भवितव्य. भवनीय 
मोक्तव्य मोचन. 
माष्टंन्य माजनोयः 
सष्टव्य सजनीय, 


केलिमर्‌ 


केलिमर उपसंख्यानम्‌ (वा ०)--वन्यत्‌ भादि त्ययो की भांति भाव 
भोर कर्म में केलिपर्‌ प्रत्यय होत्रा है। जैसे--पचेचिमा भाष, निदेलिमाः 


-उर्ला । 
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२२४ सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 


यत 
चो यत्‌-- भ्रजम्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है ! जैसे- 
चि + यत्‌ चेयम । 
ईद्यति - यत्‌ प्रत्यय के पहले भावे वत्ते भ्राकार के स्थाचवषर ईकारहौ 
जाता है । चैसे--दा+यत्‌ = देयम्‌, ग्ल (ग्ला) + यत्‌ = ग्लेयम । 
पोरदुपधात-- जिसकी उपवा में स्व श्रकार हो, उस परवर्गान्त घातु ठे 
यत्‌ प्रत्यय होता है जंसे--शप्‌ + यत्‌ = शप्यम, लम्‌ + यत्‌ = लभ्यम्‌ । 
क्यम्‌ 


पतिसतुशास्तृदजुषः क्यपए्- इण्‌, स्तु, शास, वृ, द भ्रौर जुष घातुश्रोसे 
क्यप्‌ प्रत्य होता है । 

इष्वस्य पिति छृति तुक्‌- यदि इत्‌ श्रत्यय का पकार इत्सज्ञक हो, तो प्रत्यय 
के पहले भ्राने वाले हस्व को तुक्‌ भ्रागम होवा है। जेषे--इण्‌ ~+ क्यप्‌ = इ~ 
य=हइ+त्‌ +य = इष्य", स्तु + क्यप्‌ =स्तु+त्‌ +य = स्तुत्य , वृत्य, भादुत्य ; 
जुष्य", दिष्य । 

शास्‌? घातु की उपघामभ्रा के स्थात षरहईकरदी गर्दहै। 

सजेर्विभाषा-- मृज्‌ घातु से विकल्प से क्यप्‌ होता है । भ्रतः--मृज्‌ + 
क्यप्‌ = मृज्य (साफ करने योग्य) । 

णयत्‌ 

ऋषटबोरर्येत्‌-ऋवणन्त भौर हलन्त वातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
क़ + ष्यत्‌ = कार्यम्‌; ह + भ्यत्‌ = दार्येम, घृ + प्यत्‌ = घार्येम्‌ । 

चो कुधिर्ण्यतो --यदि बाद मेँ चित्‌ या ण्यत्‌ प्रत्यय हो, तो च भ्रौर 
ज के स्थान पर कवं श्रादेद्च होता है! 

सृजेव द्धि --गदि मृज्‌ घातु के बाद कोद सा्वंषातुक या भ्राघंघातुक प्रत्यय 
हो, तो मृज्‌ षातु के इक को वृद्धि होती है । शठ माम्य । 

भज्य मक््ये- म्य ( मक्षस़ करने योस्य ) भर्थं मे भोज्य होता है। 
जं ^मक्षस्‌ करवे योग्यः प्रथं बही होता, तब भोग्ड बवता है । 








१ द्रष्टव्य सुक-"“चछास इदङ्हलो.'-६।४।६४ 


कृदन्त २२५ 


ण्वुल्‌, ठन्न 

सवुलूठृ चौ-- ष्वुल्‌ भ्रौर तृच्‌ प्रस्यय धातु से होते हं । 

युबोरनाकौ- यु के स्थान परभ्रन भ्रौरवुके स्थान पर प्रकहोवाहै। 
जैसे- क़ +-ष्वुल्‌ = क्‌ +वु=क्‌ +-प्रकम्कारक । कूषातुमे तृच प्रत्यय 
लगाने पर कर्ता रूप बनता है । 

स्यु, णिरि, घच्‌ 

नन्दिदहिपचादिभ्यो हयुखिन्यच -~नष्द्‌ प्रादि से ल्यु प्रत्यय, ग्रह्‌ 
प्रादि से णिनि प्रत्यय, भौर पच्‌ रादि से भच्‌ प्रत्यय होता है जैसे--नन्द्‌ + ल्यु 
= नन्दन, ( भ्रानस्दिति करने वाला )। जनादन , लवणः । ्रहु +खिनि = 
ग्राही, स्था + शिनि = स्थायी { स्थिर रहने वाला ) । पच्‌ + भरच्‌ = एच । 


क 
इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः-~इक्‌ उपधा वाली ज्ञ प्री भौरक्‌ घातुश्रो से क 
प्रत्यय होता दै । जवे- बुध्‌ +-क = बुष, ज्ञा +-क = ज्ञ ( जानने वाला ), प्रिय; 
किर ( बिधेरते वाला )। 
श्मातश्चो पसर्ग--उपस्गयुक्त प्राकारान्त घातु से क प्रत्यय होताहै। 
जैसे - प्रज्ञ (भ-+ज्ञा+क ), सुग्ल । 
गेह क--घर भ्रथं मे ग्रह, घुस क प्रत्यय होता है। भ्रतः--प्रह्‌ +क 
= पटू । 
भण्‌ 
कर्मरयण- यदि कमं उपपद हो, तो घातु से भ्रण प्रत्यय होठाहै। 
जसे--कूम्भकार ~ कुम्भ करोति । 
ट 
व्रः यदि भ्रधिकरण उष्पद हो, तो चर्‌ धतुं सेट प्रत्यय होताहै। 
ैसे--कूरु्वरः--कुसषु चरति । 
भिक्षासेनादायेषु च--यदि भिक्षा, सेनाया भ्रादाय उपषदहो, तो चर्‌ 
धातु से ट प्रत्यय होता है । प्रत ~-मिक्षाचारः) सेनाचर (सैनिक), भ्रादायचरः। 
कमो देवताच्छील्यालुज्ञोम्येषु-यदि हेतु, ताच्छैल्य ( स्वभाव } या 
भरानुलोम्य (अनुकूलता) छोतित हो, तोक्‌षातुसे ट्‌ प्रत्यय होता द। 
१४ 


२२६ सस्कुत-व्याकरण-ज्योप्स्ना 


जैसे-- यशस्करो विद्या । 

(यशषस्करी' मे हतु भ्रथं मेंट प्र्ययदहुभ्रादै। 

ताच्छील्य का उदाहरण है--ध्राद्धकर (श्राद्ध कतु शील यस्य )। 

भ्रानूलोम्य कः उदाहरण है--वचनकर । 

सर. 

एजे खक्ष - ण्यन्त एज्‌ धातु से खशा प्रत्यय होता है । 

अरद्िषदजन्तस्य सुम्‌--यदि उत्तरपद खिदन्त हो, तो श्ररुष ( ममं), 
द्विषत्‌ श्रोर श्रजन्त को मुम्‌ श्रागम होता है। श्रव्ययकोमुमुका भ्रागम नही 
होता । भ्रतः-- जनमेजय ( जनमेजयत्ति ) 1 

तच्‌ 

प्रियवशे बद्‌ खच्‌--यदि श्रिय या वश क्म उपपद हो, तोवद्‌ धातुसे 
खच्‌ प्रत्यय होता है । श्रत प्रियवद्ः; वश्चवद । 

हिषसरयोस्तापेऽ--द्विषत्‌ या पर कम के उपपद रहने पर तापि से खच्‌ 
प्रस्यय होता है । श्रत --द्विषन्तप, ~- द्विषन्त तापयति, परन्तप - पर तापयति । 

वाचि यमो व्रत्े-वाच्‌ कम के +उपपद रहने पर यमु घातु से त्रत श्रं 
मे खच प्रत्यय होत्ता है। 

वाचयमपुरन्द्रौ च~ वाचयम भ्रौर पुरन्दर रूप निपातन से बनते है । 

पूःसवेयोद्‌ रिख --पुर कर्म उपपदं से युक्त दारि षातु से भ्रौ सव 
कमे उपपद से युक्त स्पृह धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है। प्रत --परम्दरः (पुर 
दारयति), सर्व॑सहु । 

सवैकूटाभ्चरूरीषेषु कषः-सवं, कूल, प्रप्र या करीष कमे के उपपव 
रहने पर कष्‌ घातु चे खच्‌ प्रत्यय होता है । भत --स्वंकृष खल , कुलकषा 
चदी, भन्न कृषो वायु , करीष कृषा वात्या । 

मेधत्तिभयेषु कृ $--यदि मेष, ऋति या भय कमं रूप मेँ उपपद हो, 
तोकषातु से खन्‌ प्रत्यय होता है । भ्रत --मेषकर , तकर , भयकर । 


सतेमप्रियमद्रे ऽण च--यदि क्षेम, प्रिय या मद्र क्म रूप मँ उपपद हो, तो 
छ धातु खे भ्रण श्रीर्‌ खच्‌ प्रत्यय होते है 1 भ्रतः--क्षेमकारः ( भ्रण ), क्षेमकृर 
( च्‌ ), भ्रियकारः ( श्र }, प्रियकरः ( खच्‌ )$ मद्रकारः, मदकर । 

सक्ञायां शतृ जिघारि सहितपिदिमः--यदि ना ह्र पद स्लाहो, लो 
क्म उपपदे रहने परभ, चु, व्‌, लि, धारि, सदि, ठपि प्रौर दम्‌ धातुर से 


ङदन्तं २२७ 


लच्‌ प्रत्यय होता है) जैसे--विश्वम्भरा, रथन्तर साम, स्वयवरा कन्था, 
शनरुञ्ञय , युगन्वर") रात्रुसह*, शत्रुन्तप , भ्ररिन्दमः । 

गमश्च--यदि बना हुभ्रा षद सन्ञाहो, तो कर्मं उपपद रहने पर गम धातु 
से खच्‌ प्रत्यय होता है । प्रत.--सुतङ्खम" 1 

ड 
८ € 

सप्तम्या जनेडेः--यदि यसम्यनन उपपदह्यो, तो जन्‌ धातु से ड प्रत्यय 

होना है ¦ जैपे--वारिज वारिणि जातः । 


पच्वम्यामजातौ--यदि पच्छम्यन्त उपपद जातिवाचक न हो, तो जन्‌ घातु 
से ड प्रत्यय होता है ! जैते--शोकज -शोकात्‌ जात , सरङारज -सस्फाराजात । 

उपसगे च सन्ञायाम्‌--यदि बना हृभ्रा पद सन्नाहो श्रौर उपसगे उपपद 
हो, तो जन्‌ धातुसे भूतकाल्मँ ड प्रत्यय होता दहै। श्रत --श्रजाः-प्रनाता 
इति | 

शनो कर्मणि कमं उपपद रहने पर भनु पूर्वक जन्‌ घातु से भूतकालमं 
ड प्रत्यय होता है । जते--पुमनुज , स्त्यनुज । 

अन्तात्यन्ताध्वदूरपारस्वानन्तेषु डः- -यदि भरन्त, भ्रत्यन्त+ भष्वन्‌ , 
दूर, पार, सवं या भ्रनन्त कमरूपमें उपपदहो, तोगमु घाघ्रुसे ड प्रत्यय 
होता है। जंसे-नश्रन्तग , भ्रत्यन्तग , अरष्वग ( पथिक), दूरम, पारग, 
सर्वंग , प्रनन्तग । 

श्ाशिषि हनः--यदि भ्रा्ीवंचन चोत्तित हो, तो कमं उपपद रहने पर 
हन घातु से ड प्रत्यय होता है। जस--्चव्रह्‌ › दुःखह । शत्रुहस्ते पुतो भूयात्‌, 
दु खहस्त्व भयाः । 

धपे क्लेशतमसो --यदि क्लेश्च या तमस्‌ क्म खूप में उपषैदहो, तो 
भ्रप पूर्वक हन धातु से इ प्रत्यय होता है \ जैसे--क्लेशापह , तमोऽपह । 

क्विन्‌ 

सद्रशो ऽसुदके किवन्‌--यदि उदक के श्रतिरिकि कोई सुबन्त उपपद हो, 
तो स्पृश्च्‌ धातु से किवन्‌ प्रत्यय होता है। जंसे--मन्वस्पृक्‌ ( सन्तर का उच्चारण 
करके स्पक्चं करने वाला }, जलस्पृक्‌, घुतस्पुक्‌ । 

छकविग्दधृकखलग्विगुष्णिगञ्चुयुजिकरद्वा च--त्विक, दधृक्‌ , सक्‌ › 
दिक्‌ भोर उष्णिक्‌ छन्द क्विन्‌ प्रत्ययान्त निपातन हँ | भ्रञ्चु, युजि श्रौर कृच्च्‌ 
पातुम से सी क्विन्‌ प्रत्यय होता है ! प्रत.~- 


२२४ सस्छृव-ग्याकस्ण ज्योत्स्ना 


ऋतु +- यज्‌ + वन्‌ = ऋत्विक । 
धुष्‌ + विवन्‌ = दधृक्‌ । 
सज्‌ + निवन्‌ = खक्‌ । 
उत + स्निह्‌. + निवन्‌ = उष्णिक्‌ । 
भ्र +- श्रञ्चु + कवित्‌ = प्राड्‌ । 
प्रति ~-श्रञ्घु + विविन्‌ = प्रत्यक 1 
युज्‌ + विन्‌ = गुड्‌ । 
करञ्त्‌ + किदिन्‌ न्छक्रुड । 
त्यदादिषु दशोऽनाच्ोचने कड्च--सपदादि के उपपद रहने पर श्रनालोचन 
( न देखना } प्रथं मे दुशं धातु से क्विन्‌ भौर कम्‌ प्रत्यय होते है। जंदे-- 
तद्‌ + दृश्‌ + क्विन्‌ = तादक्‌ । 
तद्‌ + दृक्‌ + कन्‌ "= तादृश । 
क्विप 
सत्पृदधिषदहदुयुजनिदभिदच्िदजिनोराजायुपसगऽपि वि्‌ -- 
सुबन्त उपपद के रहने पर सद्‌, सू, दिष्‌ , द्रुह, दुह.) युज्‌ विद्‌, भिद्‌, चिद्‌ 
जि, नी प्रौर राज घातुश्रों से विवप्‌ प्रत्यय होतादहै। सुबन्त उपपदं उपरस्य भीं 
हो कठा दै । उदाहरण- 
सद्‌--च सत्‌, वेदिषत्‌, उपनिषत्‌, शुचिषत्‌, भ्रन्तरिक्षसत्‌ । 
२ सू--वत्सु गौः ( वत्स मूते), श्रण्डसू , तसू 3 भदू । 
३ द्विष -मिवद्विट्‌ ( मित्र दष्ट), प्रद्विट्‌ । 
४ दह--मित्रधुक्‌, प्रधुक्‌ । 
५, दुह॒--गोधुक, प्रषूक । 
६ युज--मरदवयुक्‌, प्रयुक्‌ । 
७, विद्‌--वेदवित्‌, ब्रह्मवित्‌, प्रवित्‌ । 
८ मिद्‌--काष्मित्‌ ( काष्ठ भिनत्ति ); प्रभित्‌ । 
६. चिद्‌- -रज्जुच्छिद्‌, प्रच्छिद्‌ 1 
१० जि--शत्रजित्‌, भ्रजितं । 
११ नी--सेनानीः, प्रणी , भ्रग्रखीः, ग्रामणी, । 
१२. राज--विष्वराट, विदाट्‌। साट्‌ ¦ 
द्य्रसृत्रेषु किविप--यदि ब्रह्म, छ. या व कर्मरूप मरं उपपद हो, तो 
हन्‌ घातु से भूतकात मे निर्‌ प्ेयय होता दै } प्रत--ग्रहला, अ.खटः, वृत्रह? \ 





कृदन्त २२६४ 


सुक्मपापमन्त्रपुस्येषु कूब --यदि सु, कम, पराप, मन्त्र या पुष्य कमं 
उपपद हो, तो म्‌ धातु से मूतकाल में चिविप्‌ प्रत्यय होता है। प्रतः--सुकृत्‌ 
( भ्रच्छा करने वाला ), कमञ्त्‌, पापकृत्‌, मन्वृत्‌, पुण्यकृत्‌ । 

सोमे सुन -~पदिसोम शब्द कम खूपमें उपपद हो, तो सु घातु 
भूतकाल में किप प्रप्य होता है । भरत --सोपयुत्‌ । 

अग्नौ चे --प्रदि भ्रम्नि न्द कमरूपमे उपपद हो, तो चि षतु 
भुतक्नाल मं भिवषू भरत्यय होवा है । श्रव --प्रम्निचित्‌-भरग्नम्‌ भ्रचैषीत्‌ | 

क्वनिप्‌ 

दशोः कप्रनि ए-- कमं उपपद के रहने पर दुध धातु से भुतकाल मे क्वनिप्‌ 
प्रस्यय होता है । भरत --परलोकदुश्वा, पारदुवा । 

राजनि युधिद्न --यदि राजन्‌ शब्द कमं रूप मरे उपपद हो! तो युध्‌ तया 
कृञ, घातुर्रो से मूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । प्रत --राजयुष्वा (राजान 
योधित्तवःन्‌ ), राजङ्ृत्वा । 

खहे च-- यदि सह उपपद हो, ठो भी युष भ्रौर कज. धातुभो से भूत- 
काल मे क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । भ्रतः--सहयुष्वा, सहकृत्वा । 

क्तु भोर स्वबतु 

क्तक्तवत्‌ निष्ठा-- क्त भ्रौर क्तुवतु प्रत्ययो को निष्ठा कहते ह । 

रिष्ठा - वातुभरो से भूतकाल में निष्ठासज्गक प्रत्यय होते है ! जैये--स्वावं 
मया, स्तुतस्वया विष्युुः, विष्वं कृतवान्‌ विषु । 

रदाभ्या निष्ठातो न पूर्य च द्‌ --यदि रकार या दकार के बाद क्त 
याक्तवतुका तकटारदौ तो उसके स्थानपद नकार हो जाता भ्रौर धुवं 
दकार के स्थान पर मीनकारहौ जताहै। बैते-चीणं, मित्र (भिद्‌ +त), 
छिन्न (छिद्‌ + त) । 

सयोगादेरातो धातोयसववः--यदि ¡ सथोमादि, श्राकारान्त भ्रौर यख 
वालो घातुके नादक्ठया क्तवतुकातकारदहो, तो उसके स्थान पर नकारहो 

जाता है । जैसे--द्राणः, म्लानः । 

ल्वादिभ्य - सूज. भ्रादिं घातुभरो के बाव भाते वाले क्लं मा क्तवहु प्रष्यय 
केतके स्वानपरनहोतादहै। जैसे-सुव । सूज. भ्रादिं बातुएेये ह--तुज, 
स्तन्‌, वृजन. कृज्‌, वज्‌; एर पर्वृ मु मृदुः नुन्नृःक्‌ः कमृ ज्या, री, लीः 
व्ली भौर प्ली) 

ओदिवश्व--भोदित्‌ (जिसका भकार इत्‌ हो) घातु के बाद भ्राने वाते क्त 
भोर क्तवतु के तकार के स्थान परक्षकार होता है । चैसे-- मुज्‌ + क्त = भुम्ब, ! 


२३१ सस्छृत-व्याकरणए-ज्योत्स्त 


उद्‌ ~ टुरोिव + क्त = उद्‌ + दिव +- त = उच्छून । 

युषः क --शुष घातु के बाद श्राने वालि कत्तया क्तवतु के तकार कै स्थान 
पर ककार होता है । भरत -शुष्क । 

पचो व --्चधातुकेबादकेक्त या क्तवतु के तकार के स्थान पर 
यकार कृर्‌ दिया जाता है । प्रत.~-पक्व | 

त्ायो म -क्षं घातु के बाद भ्राते वाले क्त या क्ववतु के तकार के स्थान 
पर भकार कर दिया जाता है! श्रत -क्षाम । 

निष्ठाया सेटि-यदि इट्‌ सहित निष्डाब्राद मेँ हो,तो खिकालोपहो 
जाता है । जैसे-मावि + & + त = भाव्‌ + इ~त = मावित , भावितवान्‌ । 

ढः स्थुख््रलयो - स्थुल भ्रौर बलवान्‌ श्रथ मे शब्द दुढ निपातित होता है । 

प्रभौ परिवृढः प्रमु प्रय मे परिवृढ चन्दर का निपातन होता है । 

कतिदय क्तप्रत्ययास्त रूप निम्नलिखित है-- 


धातु रूप | धातु खूप 
भ्रद्‌ जग्ध | तरं त्रात 
भ्रधि-[ द भ्रधीत दण्ड्‌ दण्डित 
भ्रा+रमभ्‌ भ्रारन्ध दह्‌ दग्षं 
कथ्‌ कथित दा दत्त 
कम्प्‌ कम्पित ¦ दृश्‌ दुष्ट 
कुष्‌ करुपित॒घा हित 
५ छत नमु चत 
कृष कृष्ट नस नष्ट 
ध कीरं , पद्‌ पत्त 
क कान्त । पष षट 
1 आकि, पुतत 
षि सीर  श्रच्छ पष्ट 
खाद्‌ खादित । बन्ध्‌ बद्ध 
सम गत |, उक्त 
गै (या) मीत ¦ भू मूत 
रहं गहीव | यज्‌ हृष्ट 
व चरित | पुन्‌ यु 
कि चित | रह रूढ 
चुद्‌ चोरित | वच्‌ उक्त 
जि जित | वप उप्त 
शा ज्ञात । वह ऊढ 
तन्‌ तत | शी श्चयित 
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वतप्रत्ययान्त शब्दो के रूप तीनो लिङ्गो मे इस प्रकार हति ह-- 


५ जी° ४ 
ज्व जग्धा जगधम 
कुतः कृता कृतम 
जितत. जिता जितम 
क्त्यतुषत्ययान्त ख्प इस प्रकार होगे- 
१० सजी नपु 9 
कृतवान्‌ कृतवती कृतवत्‌ 
गतवान्‌ गतवतो गतवत्‌ 
त्यक्तवान्‌ व्यश्चवती द्यक्तवत्‌ 
पठितवान्‌ पठितवती १३तवत्‌ 
कानच्‌ चौर क्वसु 


लिट कानज्वा । क्वसुश्च --लिट्‌ के स्यान पर क्वसु श्रौर कानच्‌ प्रत्यय 
लगाये जति है) 


क्वसु प्रत्ययान्त रूप 
्रस॒--प्राखिवस ( फक्रा हुभ्रा ), इण्‌--ईयिवस्‌ (गया हुभ्रा), क-र्वाश्वस 
(किया हुमा), दा--ददिवस्‌ ( दिया दुभ्रा ); दुशू--ददृश्चिवस्‌, ददुष्वस्‌ ( दे 
हुमा ), पच--पेचिवस्‌ ( पकाया दुभा), भिद्‌--बिभिद्रस्‌ ( तोडा हरा), 
यज्‌--ईलिवस्‌ ( यज्ञ किया हुभ्रा }; वच्‌--ऊचिवस्‌ ( कहा हृभ्रा ) 1 
टि०-~इनके रूपं जग्मिवस्‌ ( द्रष्टव्य पृ०, ५३) की माति चलते) 


कानच्‌ प्रत्ययान्त रूप 
कृ--चक्राणः, दा--ददान , नी--निन्यान , पच्‌--पेचात , यज्‌--ईजाच., 
वच्‌--ऊचान । 
उपेयिवाननाश्वाननुचानश्व--उपेमिवान्‌ , भअनादवान्‌ भोर भ्रुवान शचम्द 
निपातन हैँ । 
शव ओर शानच्‌ 


परस्मैपदी धातुभ्रो मे सतु प्रत्यय लमाया जाता है श्रौर भ्रात्मनेषदी शातुभो में 
क्षानच्‌ । हन प्रत्ययो का प्रयोस वर्तमान में होवा है। 


१३२ सस्छृत व्याकरण उ्यौत्स्तां 


भिदे शतुव॑ु.--विद्‌ कै पदचात्‌ शत प्रप्यय के स्थान पर विकल्प से वसु 
भदेश होता है | धरत -विदन विदान्‌ । 


ईैदाखः--जव श्रास्‌ धातु के बाद शानच्‌ प्रत्ययश्राताहै, तब शानच्‌ के 
प्रान के स्थानि पर ईनहो जाना है | जैसे ्रास +-क्लानच्‌ = भ्रासीन । 


कुद शत श्रौर श्चानच्‌ प्रयास रूप निम्नलिकिन ईह- 
शतृ प्रत्ययान्त रूप 


धातु रूप ¦ घातु ख्प 
श्रद्‌ श्रदत | मुष्‌ मुष्णन्‌ 
भाष्‌ प्राप्नुवन्‌ ' र्च्‌ रचयन्‌ 
दष इच्छत्‌ ' स्द्‌ रुदन्‌ 
छृष्‌ कर्षन लिह्‌ लिहन्‌ 
र्‌ किरन्‌ ` व्यध विष्यन्‌ 
खन्‌ खनन्‌ | शक दकनुषन्‌ 
खाद खादन क्षम शाम्यन्‌ 
गू गरयन्‌ | शुष्‌ शुष्यत्‌ 
गू गच्छन्‌ ' धि श्रयन्‌ 
गै गायन्‌ | र ्यभ्वन्‌ 
ध्रा जिघ्रन | सद्‌ सीदन्‌ 
चर्‌ चरन | सिच्‌ सिच्छन्‌ 
चि चिन्वन्‌ । सिव्‌ सीन्यन्‌ 
छिद्‌ छिन्दन्‌ | सू सरन्‌ 
तृ तरन्‌ | सृप्‌ सपन 
दिव्‌ दीव्यन्‌ | स्था तिष्ठन्‌ 
ध्यै ध्यायन | स्पृश्‌ स्पृश्चन्‌ 
नष नइयन | स्म स्मरन्‌ 
नृत्‌ नम्‌ (५ स्वपन्‌ 
पा पिबन्‌ | हन्‌ हनन्‌ 
श्ट इच्छन्‌ | हत्‌ दसन्‌ 
भरत्‌ ११८९ जुह्वत्‌ 
:; ५९. स्न्‌ 
म्‌ रमन्‌, भ्राम्यन्‌ | छं ह्वयन्‌ 


कृदन्त 


शानच्‌ प्रस्ययान्त रूप 
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घातु ख्प धातु स्प 
भ्रधि +ई भ्रनीयान, द्विष्‌ द्िषाणखः 
भारम्‌ परारभमाग धा दधनि 
ईक्ष ईक्षमाणः पलाय पलायमान 
ईह. ईहमान बाध्‌ वाघमानः 
एव्‌ एवमान भिन्ष्‌ भिक्षमाण 
कम्प्‌ केम्पमान मृद मोदमान 
कर कुर्वाण मृ श्रियमा 
क्रो क्रीणान यत्‌ यतमान 
ग्रस्‌ ग्रसमान रच्‌ रोचमानः 
चुर्‌ चोरयमाणा रुध रुन्धान 
चेष्ट्‌ चेष्टमान वृत्‌ वतेमान 
तन ठन्वान शौ शयानः 
तुद्‌ तुदमान शुच्‌ शोचमान 
दिव्‌ दीव्यमान सु सुन्वान 
दत्‌ दयोतमान , स्मि स्मयमान 
शानन्‌ 


पृडःयओ शानन्‌--पएूढ. तथा यज्‌ घातुभ्रो से वतमानकाल मे शानन्‌ 
प्रत्यय होता है ! श्रत ~--पबमानः (पवित्र करता भ्रा), यजमान* ( यज्ञ करता 


हुभ्रा )। 


ध्ानश्‌ 
ताच्छील्यवयोवश्ननशक्तिषु चानश्‌- तच्छील्य; वयोवचन ( शरीर की 


भरवस्था ), शक्ति-इन प्रथो मे वतमानकाल मे चातु से चानञ््‌ प्रत्यय होता है। 
जसे-- 
तान्दोत्य- कतीह मुण्डयमाना --यहाँ कितने मुण्डन किए हए हँ ? 
, -- कतीह मूषयमाखा - यहाँ कितने सजे हृए है ? 
वयोदचन- कतीह कवच पयंस्यमाना.--यहां कितने कवच चारणा करं 
सक्ते ह? 
चक्ति --कतीह्‌ पचमाना --वहा कितने पकाने बलि ह ? 


१. सस्रत व्याकरण ज्योहस्ना 
त्न 
वरन--तच्छोन, तद्धम श्रोर तत्साधुकरी कर्तामे घातु से तन्‌ प्रत्यय हाता 
दै) जैपे-क्ता कगन--चटाद बनाने के स्वभाव वाला । 
ष।कन्‌ 
जल्पभिककृट्रनुर्टप्रड षाशन्‌--तच्यील, तद्म प्रर तत्ाघुकारी 
कनां म जन्य, निम्‌, जह, तृर्ट भौर वृढ. घातुभ्रो षे षाकन्‌ प्रप्यय होता हे। 
उदाह्रण- 
जल्प + षाकन्‌ = जल्पाक" । 
भिक्ष्‌ + षाकन्‌ = पिक्षाक 1 
कुट + षाकन्‌ = कुटाक । 
लुण्ट + षाक्न्‌ = लुण्टाक । 
वट्‌ षाकन्‌ -=वराफए़ । 
ख 
सनाशभिक्त उः -तच्दरीन, तद्धे प्रौर तत्माधुकारी कर्ता में सन्‌भरत्ययान्त 
तथा प्रास प्रौर निक्ष वातुग्रां से उ प्रत्यय होता है । जैसे 
सन्नन्त --चिकीष. + उ = चिकोषु । 
भ्राम + उ = प्रारमु । 
भिक्ष + उ = भिष्चु । 
ष्ट्य 
दाम्नीशसयुयु जस्तुतुद श्च सिच मिहपतदशनद करणे - करण भ्रथं मे 
दाप्‌ (काटना), नौ, शस्‌ (मारना), यु (मिलान), युञ्‌ स्तु, तुद्‌, सि (बावन), 
सिच, मिह्‌, (सचना). पत्‌, दश्च, भौर नह्‌. (बांधना) घातुभ्रो से ष्टन्‌ प्रत्यय 
होता है । उदाहरण--दात्रम्‌, नेत्रमु, शसनम्‌, योत्रम्‌ योकत्रमू, स्तोत्रम्‌, वोत, 
सेत्रमु, सेक्वम्‌, मदम्‌ , पत्रम्‌, दष्टा, दुध्र 
दत्र 
अतिलुधूसुखनसवर इत्र - करण भ्रं मच्छल, घु, सु, खन्‌, सह 
भ्रौर चर्‌ वतुपो ठे इच प्रत्यय होता है! भअत अरित्रम्‌, लवित्रम्‌, घवित्रमु, 
सवित्रम्‌, खनित्रम्‌, सहित्रम्‌, चरित्रम्‌ । 


एखन 
तुमुनस्वुलौ क्रियाया क्रियार्थायाम्‌--यदि क्ियाथ श्रिया उपपद हो, तो 
भविष्यत्‌ थं मे घातु से तुभून्‌ भौर ष्वुल प्रत्य होते है! चस - 
कृष्ण द्रष्टु (तुमुन्‌) याति । छइष्ख दवे (ष्वुल्‌) याति 1 
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कालसमयवेलासु तुमुन -काल, समय या वेदा शव्द न उपपद रहने पर 
धातु से तुमून्‌ प्रत्यय होतार । प्रन काल, समयो वला वा भोक्तुम्‌ । 

पयाँ प्रवचनेष्वलमर्येपु - सामथ्यं श्रथ वलि पूरंतावाचकं न्द्रो के उपपद 
रहने पर धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय हाता दे। 

जैसे-- पर्या्ो मोक्तुम्‌, मर्थो भक्तम्‌ ; अ्रल भोक्तुम । 

कुद तुमुन्‌ प्रत्ययान्त सूप ये ₹ई- 


घातु. रूप धतु रूप 
भरद्‌ गरतत॒म्‌ न न।तुम्‌ 
प्राप श्राप्तुमु डी डयितुम्‌ 
भराम्‌ प्रामितुम्‌ दसा ४.५ 
ह णतुम &ह. दाश्धुम्‌ 
इष्‌ एषितुम्‌ दूत दयोतितुम्‌ 
एष एचितुम्‌ दरद. दोम्धुम्‌ 
कथ कथयितुम्‌ चक्‌ घावितुम्‌ 
कुप्‌ कोपितुम ध धर्तुम्‌ 
ध कतम पच्‌ पक्तुम्‌ 
छृष्‌ कर्ष्टुम्‌ ` प्रच्य प्रष्टुम्‌ 
की केतुम्‌ इष्‌ बोदूघुम्‌ 
क्रप्‌ प्रोद्धम बुध्‌ + शिच्‌ बोघयितुमू 
क्षिप क्षेप्तुम्‌ ब्य + सन्‌ बु्रोधिषितुम्‌ 
खन्‌ खनितुम | बुध्‌ + यड बुबोधितुम्‌ 
गरम्‌ ग तुम्‌ | ब्र वक्तुम्‌ 
गज्‌ गरजितुम्‌ भिद्‌ भेत्तुम्‌ 
गै गातुम्‌ । भू भक्तम्‌ 
ग्रस ्रसितुम्‌ | मच्‌ मोक्तुम्‌ 
ग्रह. ग्रहीतुम्‌ ¦ यज्‌ यष्टुम्‌ 
चि चेतुन्‌ पज्‌ योक्तुम्‌ 
चुर्‌ चोरयितुम्‌ स्‌ रोदितुम्‌ 
चिद्‌ सेत॒म॒ रष रोद्धुम्‌ 
जन्‌ जनितुम्‌ , वप्‌ वप्तुम्‌ 
जप जपितुम्‌ | सह. सहितुम्‌, सोढुम्‌ 
जि जेतुम्‌ | स्तु स्तोतुम्‌ 
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घञ 


भावे- भाव भ्रय मे धातु से घञ्‌ प्रत्यय होता है। नैसे--पच्‌-। 
घञ. =पाक्‌, । 


धिफीमुबो: त॒पस्षग--उपयगरहित धि, नी श्नोर मू धातुभो से घञ प्रत्यय 
होतादहै। भ्रत --श्राय, नाय, मावः। च 


चो लुश्रव --वि पूर्वक शु भ्रौर श्रु घातुप्नो से घञ, भरत्यय होता है । श्रत ~ 
विक्षाव (शब्द करना), विश्राव (श्रप्यधिक प्रसिद्ध होना) । 


अोदोनिय --भ्रव प्रौरस्त्‌ सेयुक्तनी धातु से घञ प्रत्यय होता है। 
भरतः- -भ्रवनाय (भ्रवनति), उल्नाय, (उन्नति) । 


घलि च भावकृरणयो --यदि भाव भ्रौर करण कारकं में रञ्ज्‌ धातु के 
बाद घञ्‌ प्रत्ययहो, तो रञ्ज्‌ घातुकेन का लोप हो जाता है। प्रत -रज्यतेऽ- 
वेनेति राग । 


पदरुजविशस्ण्शो घन .--प्द्‌, खन्‌, वि्‌ भौर स्प धातुभरो घे ब 
प्रत्यय होता है। श्रत --पाद, रोग, वेश. स्पक्षं । 


स्फुरतिर्पुक्ञस्यो घन. --यदि स्फुर्‌ शरोर स्फुल्‌ धातुभों के बाद चज प्रत्यय 
हो, तो इनको श्रा रदे होता है। प्रतः~स्फारः, स्फालः 


चप्‌ 
ऋृदोरप्‌--साव शरोर कर्ता सेमित्ल कारक मे सकश्चा विषय में ऋकारान्त 
खोर उवर्णान्ति धातुर से भ्रप्‌ प्रत्यय होता है। प्रत क्‌ +-भ्रप्‌ कर „+ गृ + 
छप्‌ = मरः, च्यु + भ्रप्‌ यव, स्ु+भ्रप्‌ = लव, स्तु+भ्रप्‌ स्तव, पू+ 
भव्‌ = पवः । 
नङ्‌ 


= 


यजयाचयद विच्छप्रच्छुरस्ो नङ्‌ --भाव भ्रौर कर्तासे भिक्त कारकर्मे 


कृदन्त २२७ 
सज्ञा भ्रथ मे यज्‌, याच्‌, यत्‌, विच्छ्‌ (चमकना), प्रच्छ तथा रक्ष्‌ धातुभ्रो से नड्‌ 
प्रत्यय होता है । प्रतत ~- 


यज्‌ + नदु = यज्ञः, याच्‌ + नड्‌ = याच्ञा, यत्‌ + नड्‌ = यज्ञ", विच्छ 
नड्‌ = परिद्न^, प्रच्छ्‌ + नड, = भ्रद्न., रक्‌ +रड = रक्षण । 


क्तिन्‌ 
सिया कितन्‌--खरीलिङ्घ मे भाव भ्रौर कर्ता-सिन्न कारक में सज्ञा श्र्थे 
धातु से वितन्‌ प्रत्यय होता है । जं से--ङृति , स्तुति, । 


ल्वादिभ्यः कितन्निष्ठावद्‌वाच्य (वा०}- तकारान्त भरर लू प्रादि 
धाश्रतो के बाद भ्राने वाले क्तिन्‌ प्रत्यय के तकार के स्थान पर नकार हो जाता 
है, भरत -क्‌ + क्तिन्‌ = कीश. लु + क्तिन्‌ = लूनि, धु + वितन्‌ = घूनि; 
पू + क्तिन्‌ = पूनिः। 

सम्पद्‌ श्रादिसे भी वितन्‌ प्रत्यय होता है। श्रत ~सम्पत्तिः, विपत्ति, 
भ्रापत्तिः । 


उ्षियूतिजूतिसातिहेतिकीतयश्च--ऊति, मति; दति, साति, हति भ्रौर 
कीति कन्दो का निपातव होता दहै। 


ठति (भ्व + कितन्‌ ); यूति ( यु + क्तिन्‌ ), सुति ( जु + क्तिन्‌ ), साति 
( सो~नष्ठ करना + क्तिन्‌ ); हेति ( हन्‌-मारना +- क्तिन्‌ }, कीति (क्‌ 
बिखेरना + क्तिन्‌ ) । 


कुं क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द ये है-- 


ख्याति , गति ; चिति, दूति, नति ; नीति ¦ पचि, भक्ति, भीतिः, सति, 
मृति , बक्ति, श्रृति, सृतिः, सरति । 


शिया क्विन्‌--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिङ्ख होते है । 
स 


अ प्रत्ययात्‌--लीलिङ्खं मे भाव मौर कर्ता-जिन्न कारके क्ता प्रथमे 
प्रत्ययान्त घातु चे भ्र प्रत्यय होता है) जंसे--चिकीर्षा, पुत्रकाम्या । 


२३८ सस्कृतं भ्याकरण ज्योत्स्ना 


गुगेश्च हत्त --गुर वण वाली हनन्त घातु घे प्र प्रत्यय होता है। 
जसे--ईहा, ऊहा । 


२ 


ण्यासश्रन्थो युचू--खि प्रत्यया-त॒ तयः भ्रास्‌ शरीर श्रन्थ्‌ घातुश्रो ये 
डीलिद्ध मे युच प्रत्यय होना ढै जते--कारणा, दारणा । 


ल्युट 


न५सके भवे क्त । ल्युट्‌ च-- नपुसकलिङ् मे भावस धातुषे त श्रौर 
त्यद्‌ प्रत्यय होते है । जसे -ट्सितम्‌, हनम । 


कु त्युट्‌ प्रत्ययान्त ल्ब निप्ननिखित है - 


प्रद--प्रदनम्‌, भच्‌ ~ भचनमु, रानू ~ ध्ासनम, इष्‌ एषणम्‌, कथ-कुय- 
नम्‌ कम्प्‌ कम्पनम्‌, क्‌ कोपनम्‌, कू सरणम्‌, कषू-कषंणम्‌, क्री-कयणम, क्िप्‌- 
सेषणम, सन्‌-खननम्‌, गृ-गरणमू, गै गानम्‌, घ्रा घ्राणम्‌, चल्‌ चलनम्‌, चि- 
चयनम्‌, चुर्‌ चोरणम्‌, चिद्‌ तरदनम, जि जयनम्‌, जीव्‌ जीवनम, डो-ढयनमु, तुष्‌- 
तोषणएमु, तृप्‌ -तपेणम्‌, तु-तरणम, दिव्‌ देवनम्‌, दि देशनम्‌, दुह्‌ दोहनम्‌, च त्‌- 
तनम, नी-तयनम्‌, पठ्‌ पठनम्‌, पूज्‌ पूजनम्‌ ब्र वचनमु, मू भवनमु, मृ भरणम्‌, 
मिल्‌ मेलनम्‌, मुच्‌ मोचनम्‌, मुह. मोहनम्‌, याच्‌ याचनम्‌, युज्‌-पोजनम्‌, युष्‌- 
योधनम्‌, लिख्‌-लेखनम्‌, लुभ्‌ लोमनम्‌, विद्‌ वदनम्‌, वृ वरशम्‌, वृत्‌ वतनम्‌, 
सी-शयनम्‌, श्ि-श्रयराम्‌, भरु-श्रवखम्‌, सृज्‌ सजनम्‌, , स्तु स्तवनम, सपृश्‌-स्पनम्‌, 
स्मृ-स्मरखम्‌ | 


स्व्‌ 


क्के 


ईषद्‌ दुस्पुषु छन्क्वाङृच्छ येषु खल्‌-- ईषत्‌, दुस्‌ भौर सु उपपद रह्ने 
पर कृच्छं ( दुः ) भ्रौर धकृच्छ श्रयं मे खल्‌ प्रत्यय होवा है । चैवे 


कूक्छु-दुऽकर. कटो सवता । 
भक्‌च्छु-ईषत्कर्‌,; मुकर ! 


करष्न्तं २२१ 


त्वा 


समालकृदर कयो पूव एाले--समानवर्ता वाली प्रातुभ्रोमें मे एूवकाल पे 
विद्यमान धातु से क्त्वा प्रत्यय हवादै। जैमे--मुक्तवा तजति-खाकर 
जाता है) 


यदि एक से श्रधिक धातुषु पुवकाचमे वर्तमानहो, तो उन सबसे क्त्वा 
प्रत्यय होता है । जैमे~- मुक्ट्वा पता त्रजति । 


न क्त्वा सेट्‌--इट्‌ सहति ष्त्वा कित नही होता) जैन--ययिप्वा, 
स्वदित्वा, देवि वा वत्ित्वा \ 


मृडमृद गुधकुषद्लिशवदवसः क्त्वा--मृड, मृद्‌ घादि घातुश्रा के बाद 
भराने वाला सेट्‌ क्वा रित्‌ होता है । भ्रत मृडित्वा, मृदित्वा गुधित्वा, कुषित्वा, 
क्लिशित्वा-व्लिष्ट्वा, उदित्वा, उषित्वा । 


रलो वयुपघाद्धज्ञादे सदरच-श्वणं या उवं उपधा वाली, हलादि तथा 
रलन्त ( जिसके भरन्त मे रल्‌ प्रत्याहार काकोईवय हो) घातु के बाद प्राने 
वाले इट्‌ सहित क्त्वा श्रौर सन्‌ विकल्प से कितु होते है। जैसे--य्‌.तित्वा, 
द्योतित्वा, लिखिस्वा लेखित्वा । 


हममे चार बाति भ्रावद्यक है- 


१ घातुको उपधामे इवणं या उवं हो। 

२ धातुके भ्रादि में कोई व्यञ्जन वणं हो) 

३ घततुके भरन्त में रल्‌ प्रत्याहार का कोर वहो 
४ क्त्वा के पहले द्ट्हो। 


नोपघात्‌थफान्ताद्‌वा-जिसकी उपधामेनहोश्रौरभ्रन् मे थ याफ 
हो, उश्के बाद श्राने वाला सेट्‌ क्त्वा विक्ल्पसे वित्‌ होता है। जैसे ग्रथित्वा, 
ग्रन्थित्वा, श्रधित्वा, धन्धित्वा, गुफित्वा, गुम्फित्वा । 

तृषिसृषिङ्रो. काद्यपस्य--तृष्‌, मृष भोर कृद्‌ घातुभरो के बाद श्राने वाला 
सेद्‌ क्त्वा विकल्प छे कित्‌ होता है । यह भ्राचायं का्दयप का मत है । उदाहरण-- 
तृषित्वा, तर्षित्वा; मृषित्वा, मित्वा, कृशित्वा, करित्वा । 


अलखल्वो प्रतिषेषयो. प्राचा क्त्वा--यदि निषेधवाचक भरल था खलु 
उपपद हो, तौ घातु से विकल्पे क्त्वा प्रत्यय होवाहै। जैसे श्रल कृत्वा, 
लु कूत्वा | 
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कुदं कतप्रत्ययान्त स्प ये है-- 
धातु | धातु हप 
ग्रस्ज प्रक््वा, भ्रङ्जित्वा हित्वा 
भ्रद्‌ जग्ध्वा | ध्यै ध्यात्वा 
भ्रच्‌ रचित्वा | नस्वा 
भाप प्राप्त्वा पच्‌ पक्त्वा 
धरासू भरासित्वा | पू परित्वा, पूत्वा 
दइ इत्वा | प्रच्छ षठा 
इष ष्ट, एविप्वा | ब्र उक्त्वा 
(31 ईक्षित्वा , भज भक्त्वा 
कम कमित्वा मू ` भूत्वा 
ड करत्वा , रम भ्रमित्वा, भान्ता 
३१्‌ कृष्टा | मा मित्वा 
क्रीड्‌ क्रीडित्वा मुह्‌. मुरध्वा 
व कुदष्वा | यज्‌ इष्टा 
धुम घुभित्वा | युज्‌ युक्त्वा 
अ: खनित्वा, खात्वा | रच्‌ रचयित्वा 
1 गणयित्वा | लिहू लीद्वा 
भम्‌ गत्वा | लुम नुग्ध्वा, लोभित्वा 
गह. गुहित्वा, गदित्वा, गुद्वा | वच क्त्वा 
| गीर्त्वा वनद्‌ वन्दित्वा 
॥ गीत्वा | वप्‌ उप्त्वा 
प्रहु ग्रहीत्वा वह उद्वा 
चर्‌ चरित्वा | विश्च विधु 
जि जित्वा शप्‌ शप्त्वा 
र भत्वा | श्षमू शमित्वा, शान्ता 
९१ तनित्वा, त्वां | श्चास षठा 
त्‌ तीर्त्वा | श्च ` श्रत्वा 
7 वात्वा । सह सहित्वा, सोढ्वा 
द ज्‌ सृष्टा 
दम्‌ दमित्वा, 6 स्था स्थित्वा 
ं द्त्वा | स्व्‌ सुप्त्वा 
दष क्च ' हन्‌ हत्वा 


कृदन्त २४१ 


ल्यप्‌ 

समा सेऽतन पूरये क्त्वो ल्यप--यदि समास मे नञ -भिभ्न भ्न्यय पूर्वपद 
हो, तो क्त्वा के स्यान पर त्यप्‌ होता है । जैसे--रकृत्य । 

ल्यपि लघु पूर्बात्‌--यदि णिच्‌ के पटले हृश्व स्वर हो भ्रौर बाद में ल्यप्‌ 
हो, तो णिच्‌ कौ हके स्थानपरभ्रय्‌ हो जाताहै। जैते--विगय्य, प्रणमय्य । 

दरिभाषापः-यदि भ्राप्‌ घातुके बाद रिच्‌ हो भ्रौर उसके बादल्यपहो, तो 
णिच्‌ कीडइके स्थान पर विकल्पसेभ्रय्‌ होतादहै, भ्रतन-प्रापय्य, प्राप्य । 

क्िय.-यदिक्षिकेबादत्यप्‌हो,तोक्षिकीहके स्थानपरईकर दी 
जाती है! श्रतं प्रक्षीय, उपक्षीय। 

ल्यपि च-यदिवेकेबादत्यप्‌ हो, तोवेको सम्प्रसारण वही होता। 
श्रत --प्रवाय, उपवाय। 

वयश्च-- ज्या को भी सम्प्रसारण नही होता । भरत --प्रज्याय । 

व्यश्च--व्ये को भी सम्प्रसारण नही होता । श्रत --उपन्याय। 

विभाषा परे --परिपूवकव्ये को विक्न्पसे सम्प्रसारण ह्येता है । भ्रत ~ 
परिवीय, परिव्याय । 

कु स्यप्‌ प्रत्ययान्त रूप निम्नलिखित है-- 

प्रधि + इ--भरधीत्य, भनु+ मू--भ्नुमूय, भ्रव + कू-भ्रवकीये, श्रा+ 
दा--प्रादाय, भा+-दृ-- मादुष्य, आ+ नी--भ्रानीय, श्रा +-लिख्‌--भ्रालिख्य, 
भरा 1 लिह्‌ -प्रालि्य, ब्रा+ह--भाहुत्य, भ्रा+ह्वं-भ्राहुय, आ+पु- 
भापुयं, श्रा~+श्रि- भाधित्य, उत्‌+ गृ - उद्गीर्य, उत्‌~-चिद्‌ ~ उच्छिय, 
उतु + प्लु ~ उत्प्लुत्य, उप +-भ्रास्‌ ~ उपास्य, उप -+- भुन्‌ ~ उपभुज्य, नि +-पत्‌ 
~ निपत्य, निल - निलीय, नि ~+ सद्‌ ~ निषद्य, नि + हन्‌ ~ निहत्य, 
परि + त्यज्‌ ~ परित्यज्य, प्र+प्राप्‌ - प्राप्य, प्र ~क्षिप्‌ ~ प्रक्षिप्य, भ्र + नम्‌ - 
भ्रणम्य, भ + ह - प्रहृत्य, वि-क्री ~ विक्रीय, वि~+जि~ विजित्य, विषा 
- विधाय; विरम्‌ - विरग्य; चि~+ सून्‌ ~ विसृज्य, वि+हा- विहाय, 
सम्‌ + भच ~ समर्च्य, सथू + क्रम्‌ - सक्रम्य, समू + तप्‌ ~ सन्त्य, सम्‌ ¬-पूज 
- सम्पूज्य, समू + यमु - सयम्य, समू + रक्ष्‌ ~ सरश्षय । ` 

णञुल 

आभीरण्ये णमुल्‌ च--भरामीष्य (पौन प्य) भरथं भँ समान कर्ता वाली 
धातुभ्रोमें से पूरवंकालमें वमान धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होताहै श्रौर क्त्वा 
घत्यय मी ! खमुल्‌ का भम्‌ शेष रहता है । 

१६ 


२४२ सस्कृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


निव्यवीप्छयो -भ्रामीध्ष्यया वीप्ाभ्रयमें पद का द्वित्व होता है। 
जैसे--स्मार स्मार नमति श्लिवम्‌, स्मृप्वा स्मृन्वा नमति शिवम्‌! पाय पायम, 
भाज मोजम, श्राव श्रावम्‌ । 

च्न्यथेव कृथसित्थसु निद्धाप्रयागस्वेत्‌! -यदि ज का भप्रयोग सिद्ध 

ता, तो श्रन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ या प्यम्‌ करे उपपद रहने पर णमुल्‌ भरत्यय होता 
है । सिद्धाप्रयोग का तप्पर्यं यहहै कियदि घज का प्रयोयन मां किया जाय, 
तोभीश्रमीष्ट भावका प्रकेटन हो जाय। उदाहरण -भ्रन्यथाकारम्‌ एवकार 
केथकारम्‌ इत्यकार वा भुढ क्ते । 

"भ्रन्ययाकार नुड क्न" ्रौर (ग्रन्यथां भुड कने समान मथ वालेरह। 

कर्मणि रशिषिद्धो साशल्ये- यदि मम्पूराताविश्शिष्ट कम उषपद हो, त। 
दुशच भ्रौर विद्‌ धतुग्रो से मूल्‌ प्रव्यय हाना है । जैसे--कन्यादश्चं वरयति--जिन- 
जिन कन्याश्रो को देवताहि, उन मबक्रा वरण करता है । ब्राह्मणवेदं मोजयति-- 
थय जनाति लभते विचारयति वा त सर्वं भाजयनात्य । यनद 
घातयति । 

यावति विन्द जीवो -यदि यावत्‌ शब्द उपपद हो, तो विद्‌ (लाभे) भौर 
जीव्‌ ातुप्रो से णमुल्‌ प्रत्यय हाता है| भत -यावद्रेद भुड.क्ते यावज्जीव- 
मघीते 

चर्मोदरयोः प्रे -बदि चमन्‌ या उदर शन्द कमस्य मे उपपद हौ, तो पूर्‌ 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होत्रा हैँ ! श्रत --चमपुर स्तृणाति, उदरपर भु क्ते 

निमूटकछ्षमूल्या रेष --यदि निभूल या समूल कमलप में उपर्दं हो, तो 
कष धातु चे एपरुल्‌ प्रत्यय होत्ताहै। श्रत --निमूलकाष कषति, सूलकाष 
कषति । 

श्ष्कचुणं खुरेषु पिष -यदि शुष्क, चृणं या स्क कर्मरूप मँ उपपद हो, तो 
पिष्‌ घातुसे णमुल्‌ प्रत्यय होता है ! भरतः--शु्कपेष पिचष्टि--शुषक पिनष्ठौ 
स्यथं । चुरपेषम्‌, रूक्षपेषम्‌ ! 

समूलाकृतजीवेषु हन्‌ छम म्ह --यदि समूल कमेरूप मे उपपद हो, तो हन्‌ 
घातु से, श्रङृत कमल्पमे उपपद हो, तो कृज. धातु से तथा जीव कमम॑रूप में 
उपपद हो, तो प्रहु. घातु से णमूल्‌ प्रत्यय होता है । उदाहरण-- 

समूलघातं हन्ति, श्रकृतका र करोति, जीवग्राहु गरह्धाति । 





१ “व्य्थत्वास्योगानहं दत्य्थः"--िदन्तकोभुदी । 


कृदन्त २४२ 


करणे हनः--यद्ि करण कारक उपपद दो, तो इन्‌ घातु घे णमुल्‌ प्रत्यय 
होता हि । ग्रत -पादघातत हन्ति । 

स्तेने रिष --स्नेहनवाची करण ॐ उपपद रहने पर पिष्‌ वातु से णमूल्‌ 
प्रत्यय होता ह । श्रत -उदपेष पिनष्टि, तैनपेष पिनष्टि । 

हस्ते बरिं्रहयो --हस्तवाची करण के उपपद रहने पर वातत ्रौर ग्रहु. 
घातुभ्रा से एमूल प्रत्यय होता है ) भ्रत -“हस्तवतं व्तेयति । करवर्तम्‌, हस्त- 
ग्राहम्‌, पाणिग्राहुम, करप्राहुम्‌ । 

णिनि 

सुप्यजानौ णिनिसान्ङील्ये- यदि जात्तिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद 
हो, तोस्त्रभाविग्रयमे घातुये शिनि प्रत्यय होता है) जैसे--उष्एभोजी- 
उष्ण भाक्नु शोलमस्य । शीतभोजी, प्रियवादी । 

कतैयुषमानि - यदि उपमानवाचक कर्ता उप्रषदं हो, तो धातुसे शिनि 
प्रत्यय हौता है । जैसे - उश्रूकोशो - उद्र इमे करोति । घ्वाड क्षरावी = व्वाडक्ष 
ष्व रौति । क।कवादी । 

मनत.-यदि सुबन्त उपपद हो, तो मन्‌ घतुसे शिति प्रत्यय होता है । 
जैमे--दङनीयमानी, सुहूपमानी । 

छतममाने खश्च --“प्रपने भ्रापको मानना श्रय मे विद्यमान मन्‌ घातुसे 
खश्च श्रौर णिनि प्रत्यय होते है । जैस्े--पण्डितमन्य. (खश्‌)--्रपने ग्रापको 
पण्डित मानने वाला, पण्डितमानी रिनि प्रत्यय), दशंनीयमन्य , दर्नोयमानी । 

कृरणे यज्ञ -करण उपपद रहने पर यन्‌ धातु मे भरुवक्रालमे शिनि 
प्रत्यय होता है । जैसे --प्रनिनिष्टोमयाजा --ग्रगिनिष्टामेन दष्टवान्‌ । 

कर्मणि हन.--क्म उपपद रहने पर हन्‌ धातु से भूतकाल मेँ सिन प्रत्यय 
होता है । जपे--पितृत्यघ(तो--पितुष्य हतवान्‌ । 


अष्टम प्रकरण 
करक 


क्रिया के निवतक को कारक कहते ह, प्र्थात्‌ जिसके विना क्रिया का चिर्वाहु 
नहीं होता, उसे कारक कहते हँ ! सस्कृत मे & कारक माने गणु ह कर्ता, कमे, 
करण, सम्प्रदान, धरपादात प्रर भ्रधिकरणु । षष्ठी को कारकं चही मानते, क्योकि 
सका क्रिया के साय सम्बन्ध नही रहता । अैसे-- ग्रह्‌ रामस्य पुस्तक पर्यामि । 
यहाँ “रामस्य का पद्यामिः के साय सम्बन्ध नही है, प्रत यहु कारक नहीहै। 

कारक भ्रौर विभक्तिमेंमेददटहै। "वालक पुस्तक पठतिः में (बालकः कर्ता 
है । यहाँ कर्तामें प्रथमा विभक्तिका प्रयोग हूभ्रा है| "बालकेन पस्तकपल्यतेः 
मे “बालकेन कर्ता है । यहाँ कर्ता मे तृतीया विभक्तिका प्रयोग हुभारहै। कत 
वाच्यम कर्तामे प्रथमा विभक्ति श्रौर कमव्राच्यमें कर्तामे तुत्तीया विभक्तिका 
प्रयाग होता है। कतृ वाच्य में केमंमें द्वितीया विभक्ति होती है, परन्तु कमेवाच्य 
मे कमं भे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है । 

यहां प्रथमा भ्रादि विभक्तयो के प्रयोग पर विचाररकियाजारहाहै। 

प्रथमा 

प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणकचनमान्ने प्रथमा-प्रातिपदिका्थंमात्; 
लिङ्खमात्र, परिमाफमात्र या वच्चमात्र का बोघ कराच के लिए प्रथमा विभक्ति 
का प्रयोग होता है) 

भ्रातिपदिकार्थमात्र--उच्चं , नीचं , उष्ण, श्री , ज्ञानम्‌ । 

उच्चं , नीचै भ्रलिङ्ख शब्द हश्रौर इष्ण , श्री; भादि नियतलिङ्घं । 

सिङ्खमात्र--तट , तटी, तटम्‌ । 

परिमाखमत्र-दोणो' ब्रीहिः । यहां द्रो परिमाणवाचक है। 

वचनमात्र--एक , दौ, बहव । 

सम्बोधने च--सम्बोषन मे भी प्रयमा विभक्ति होती है। जैसे 
हे राम । 


11 
१ द्रोणरूप यत्रिमाण तत्परिच्छिन्नो ्रीहिरित्यथं । प्रत्ययार्थे परिमा 


्रङ्त्य्थोऽभेदेन ससगेणु विशेषणम्‌, प्रत्ययाथस्तु परिच्छैद्यपरिच्छेदकभावेन तरी 
विशेषणमिति विकेक +-- चिद्धान्तकीमुदी 


कारक २४. 


द्वितीया 


कतु रीप्षिततम कमं--कर्ता जिमे समे पभ्रयिक चाहता है, व्ह कम है) 
"राम फन खाता है" में फनः रामके लिए अत्यन्त श्रभीष्ट है, श्रत वह्‌ कमह । 

्रनभिदिने। कमणि द्भितीया--ग्ननुक्त कमं मे द्वितीया विभक्तिका 
प्रयोग होता &ै। जैपे-हरि भजति । जव कमं उक्त रहता दहै, तवबतोक्मं्मे 
प्रथमां विभक्ति होती है । जैसे--हरि सेव्यते ! तात्पथं यह्‌ ह कि कतु वाच्यर्मं 
कर्ससें द्वितीया विभक्ति होती है श्रौर कमवाच्यमें कमं मे प्रथमा। 


तथायुक्त चानीप्सतम्‌--भ्रव्यन्त श्रभीष्ट पदाथ कीर्मांति त्रियासे 
सम्बद्ध भ्रनभीष्ट कारक भी कर्मं होताहै। ग्राम गच्डन्‌ तुरा स्पृशतिःमेम्रामकी 
भत्ति तृण भी क्रिया से सम्बद्ध है, श्रत श्रनोप्तित होने पर भीव्रण कमह), 


इकथितं च-भ्रपादानादि विशेष खूप से भ्रविवक्षित कारक की कर्म॑सन्ना 
होती है । नीचे कुच षषतुए उद्ुधृतकीो जारहीर्है, जिनके श्रपादानादि कारको 
को प्रविवक्षा होती है-- 


दुह्याचपव्व्दण्डरुधिप्रच्छिचिन्र शायुजिमथ॒मुषाम्‌ । 
कमयुक्‌ स्यादकथित तथा स्यान्नीहृ$ृष्वहाम्‌ 
यहां धातुश्रोका परिगणन हृभ्राह। इन धातुभ्रो की समानाथक घातुश्रो में 
मौ यह्‌ नियम लगता है । 
धातुएं ई--१ दुह--दुहना, २ याच्‌- मांगना, २ पच्‌--पकाना, 
४ दण्ड्‌ -दण्ड देना, ५ स्घ्‌--रोकना, ६, प्रच्छ्‌--पृद्धना, ७ चि-- चुनना, 
८ ब्र. कहना, & शास्‌--शासन करना, १० जि--जीतना, ११. मय्‌- 
मथना, १२ मूष्‌--चुराना, १३ नी-ले जाना) १४ हू--हस्ख करना, ले 
जाना, कष््‌--खीचना भ्रोर १६ वदह्‌-ले जाना 1 


इनके उदाहरणं निम्नलिखित ह~ 


१ गादोग्धि पय --गाय से दुघ दुहता है) यहं याय भ्रषादान है, किन्तु 
उसकी विवक्षा न होने के कारण कमसन्ञा हुई । जब ्नपादान की विवक्षा होगी, 
तव पच्चमी होमी--गो, दोग्धि पय. | 


२ बलि याचते वबुघाम्‌--बलि से पृथिवी माँगताहै। यहाँ बलि भ्रपादान 


है, किन्तु उक्षकी विवक्षान हाने के कारण कमसन्ञा हृई भ्रौर फिर कमं मे द्वितीया 
विभक्ति हुई । 


२४६ सस्त व्याकरण ष्योल्तां 


३ तण्डुलान्‌ श्रोदन पचन -चःवला से मान पक्षाता है) यह तण्डल करण 
है; किभ्तु विवक्षान हने करे करण क्मस्न्ना हू । 

४ गर्न शत दण्डयति--ग्मो पर सौ रुपये जुमना करता है । यहां ग 
प्रपादान है 1 श्चविवक्षा होने पर उमकी कमयज्ञा हई । 

५ व्रेजमवस्णद्धि गाम्‌--त्रज में गाय को रोक्ता है । यहा ब्रज श्रषिकररं 
है, किन्तु श्रविवक्षाके कारण कर्मसजा हुई 1 

६ माणवक पन्थान पृच्छि--लडके से मग पृषता दै । यहं मारखवक 
भ्रपादान है । उसक्रो भरविवक्षा हानि पर कमसन्ञा हुई । 

७ वृक्षमवचिनोति फलानि--वृक्ष से फलो को वचुतता है। यहां वृक्ष 
भरपादनि है । श्रविवक्षा होने के कारणा कमसन्ला हुई, 

८-९ माणवक धमं ब्रते शास्ति वा--लडकेके लिए घम का उपदेश 
करतां है! यहा मा्ुवक सम्प्रदान है, परन्तु प्रविक्ता हानं क कारण 
कमंसज्ञा दई । 

१० शत जयति देवदत्तमृ--> वदत्त से सौ रुपये जीतता है । यद देवदत्त 
भरपादान है । श्रविवक्षा होने के कारणा कर्मसजञा हई । 

११ सुषा क्षीरनिधिं मथ्नाति--सागर कोभ्रमृतके लिए मथता दहै । य्ह 
सुषा सम्प्रदान है । विवक्षा न होने से कमसज्ञा हई । 

१९ देवदत्त खत मूष्णाति--देवदत्त के सौ रुपये चुराठा है । यहाँ देवदत्त 
प्रपादान है । विवक्षा न होने पर कमसन्ा हई है। 

१३-१६ ग्राममजा नयति हरति, कषति, वहेति वा--मावि में बकरीको 
ले जातादहैया खीचताहै) य्ह ग्राम श्रधिकरणहै। उसको विवक्षा चहीदहै, 
प्रतः क्मसक्ा हुई । 

समाना्थेक घातुभ्रो के उदाहरण ये है-- 

बलि भिक्षते वसुधाम्‌ 1 माणवक घमं माषते, भरभिषत्ते, वक्ति । 


अकर्मकधातुभिर्योगे देशः काल्ञो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसज्ञक 
सि वाच्यम्‌ (वातिक) -श्रकर्मक घातु््रो के योग में देड, कालः, माव श्रौर 
मन्तव्य सामं मी कर्मसङ्क होते ह ! जैसे- 

१ कुरून्‌ स्वपिति--कुरुदेद में सोता है । यहाँ कुर देशवाचक ह । 

२. म।समास्ते- महीने अर रहता है 1 

३ भोडोहमास्ते-- गोदोहन कौ वेला तक रहता है । 

% क्रोरामास्ते-- कश्च मरमं रहता है । 
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गतिबुद्धिप्रत्यवसाना्यशब्दकर्माकर्मकाणासणि कवा स ण- 
गमनाथक, वुद्धचथक, मष्टाथक शब्द कम वाली ( एेसी धातुं जिनका कर्मं 
कषब्द हो ) भ्रौर श्रकर्मक घातुभ्रो का भ्रसिजत कालमेंजोकर्ता होतार, वही 
खिजन्त कालम कर्महो जाता है) उराहर्ण- 


शनूनगमयत्‌ स्वग बेदार्थ॑स्वानदेदयत्‌ । 

न्नाशयच्चामृत देवान्‌ रेद्मभ्यापयद्‌ विधिम्‌ ॥ 

आसयत सल्तिले प्रभ्वी य स मे श्रीहरिगतिः। 

जिन भगवान्‌ हरिते शत्रुञ्माफास्वग भेजा, भ्रात्मीयो को वेदार्थं समश्ाया, 
देवो को श्रमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पडाया, पृयिवीको जल पर वैठाया, वै 
मेरी गति ह । 


प्ररि जन्त शिनत( प्रेरणाथक खूप) 
शत्रव स्वगममच्छन्‌ दात्रून्‌ स्वगमपमयत्‌ 

स्वे वेदार्थमविदुं स्वान वेदाथमवेदयत्‌ 

देवा भ्रमृतमाहनन्‌ देवानमृतमारायत्‌ 

विधि वेदमध्यैत विधि वेदमघ्यापयत्‌ 

पृथ्वी सलिले श्रास्पं पृथ्वी सलिले भ्रास्तयत्‌ 


हृ्रोरन्यनरस्याम्‌- ह्‌ भरौर क़ घातुप्रो का भ्रणिजन्तका कर्ता णिजन्त 
मे विकल्प से कम होता है । जंसे- 


भररिजन्त शिजन्तं ( प्रेरशाथेक ) 
हरति भार भृत्य हारयति मार भृत्य भृत्येन वा 
करोति कट भृत्य कारयति कट भृत्य भृत्येन वा 


अधिज्ञीडस्थासा कर्म--जव शी, स्था श्नौर श्राय धातुं श्रधि उपसगसे 
युक्त रहती है, तो इनका प्राघार कमं होठा है । जंये-- 

भ्रधिशेते, भ्रधितिष्ति, श्रध्यास्तेवा वैकुण्ठ हरिं । यहाँ श्रि पूर्वेकष्छी 
भ्रादि घातुभ्रोका भाधार वैकुण्ठहै। उष्यक्त सूत्र से वैकुण्ठ कौ कमसन्ञा 
हई है 1 

अभिनिविशश्व-- प्रभिनि पूवक विक्ष धातु का श्राषार कमसन्ञक हतां 
है। जसे भ्रमिनिविश्ते सन्मागम्‌--वह्‌ सन्मग का श्ननुसरण करता है । 

उपान्वध्याङ बसः- जब वस्‌ धोतु उप, अनु, प्रधि या श्ना उपसर्गे 
युक्त रहती है, तब क्रिया का भराधार कमसज्ञक होता है । जैते- 
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उपवसति वैकरण्ट हरि ॥ 

ध्रनुवमति वैकुण्ठ हरि । 

भ्रषिवमति वैकुण्ठ हरि । 

भ्रावसति वकूण्ठ हेरि । 

अभुक्टयर्थस्य न ( वा० }--जब वस का श्रथ उपवास करना होता हैः 
तब प्रावार कमसनज्ञक नही होता । जंे--वने उपवसत्ि-वन मे उपवास 
करतार) 


उमसवेनसो कायां धिगुपयादिषु रिपु । 
द्वितीयाम्र डिनान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दश्यते ॥ ( वा० 

उभयत , सवत श्रौर विक्‌केयोग मं द्वितीया विभक्ति होती है । जब सामीप्य 
प्रय हाता दहै, तब उपयुप र परवोऽव श्रौरं प्रध्यि के योग में द्वितीया विभक्ति 
होती है। जंपसे-उभयत कृष्ण गोपा, स्वेत कृऽ्खम्‌ , धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ , 
उपर्युपरि लोक हरि › प्रवोऽयो नोक्रम्‌ , अषप्रयि नोकरमू ॥ 

भित परि ससयानिकषाद्‌ाप्रतियोगेऽपि (वा० )--प्रभित. ( स्र 
भ्रोर ), परित. ( सब शोर), समया { समप), निषा (समीप), हा 
ग्रीर प्रतिकेयोभमें द्वितोया हातौहि। जैपे--प्रभिव ष्णम , परित 
कृष्णम्‌ , भ्राम सम्या › निकषा लद्ुम्‌, हा कशणामक्तम्‌ { कृष्ण के अ्रमक्त के 
लिए खेद है ) , मम्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमन प्रति) 

अन्तराऽन्तरेण युक्वे -प्रन्तरा (बीचमें) भ्रौर श्रन्तरेण (विषयमे, 
बिना) कै योगम द्वितोया होतीहै) जैमे-प्रन्तरा लामा हरि तुम्हरे 
ध्रौर मेरे बोचर्मे हरिर! ब्रन्तरेण हरिन सुवम्‌--दरि के भिना सुख वहीं 
मिलता । देवी चसुमतीमन्तरेख--देवो वसुमतो के विषय मे | 

कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया - कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है। 
कर्मप्रवचनीय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन ध्याठन्य है-- 

शे पूवं क्रिया काख्ित्‌ चयोतितवन्त, सम्प्रति तस्या क्रियाया भ्रमावात्‌ न 
क्रियां कामपि द्योतयन्ति, छन्तु फियान्तरेण कस्यापि सम्बन्वमात्र द्योतयन्ति, 
तेऽत्र कमप्रवचनीया ।' 

--सारदारञ्जनकृत रीका 


अनुलेक्षणे -जवब भनु से किं्ीहेतु का भकटनं होता है, तब करमप्रचनीय 
होता है । जैवे --जपमनु प्रावषंत्‌ - जप के समाप्त होते ही वृष्टि हुई । 
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तृरोयार्थे--जब प्रन तृतीयाय को प्रकट करता है, तव कमध्रवचनीय होवा 
दै । जैसे-- नदीमन्ववसिता सेना- नदी से सटी हुई सेना ! 

हीने--दीन श्रय योतित होने पर भ्रनु कमप्रवचनोय होता है। जैसे--भनु 
हरि सुरा -देवता हरिसे हीनर्है। भनु क्लाकटायन वैयाकरणा -वैयाकरण 
शाकटायन से हीन । 

उपोऽधिके च~--जव उप श्रधिक भ्रौर हीन श्रय का प्रकृटन करता दै, तब 
कर्मभ्रवचनीय होता है । जब उप हीन प्रथ का द्योतन करताहै, तभी द्वितीया 
होतो है! 

जैपे-उप हरि सुरा -देवता हरिखे हन) 

लक्षणेप्यम्भताख्यान मागवीप्धाघ्ु प्रतिष्यैनव -जव किसी दिशे 
निर्देक्ष करना हो, या यहु इस प्रकारका है, एसा बताना हो, या माय (हिस्सा) 
का भ्रकटन कृरनाहो या व्याप्ति सूचित करनी हौ, तब प्रति, परि भौर भनु 
कर्मप्रवचनीय होते ह । जैसे- 

१ लक्षण वक्ष प्रति परिभ्रनु वा विद्योतते विद्यत्‌ । 

२ इत्यम्भूताख्यान--भक्तो विष्णुं प्रति परिभ्रनुवा। 

२ भाय--लक्ष्मीर्हुरि प्रति परि भ्रनु वा-लक्ष्मी विष््णुकेदहिस्से में षडी। 

४ वीप्सा वृक्ष वृक्ष प्रति परि भनु वा सिश्वति--प्रतयेक वृक्ष सीचतादै। 


अभिरभागे-माग को छोडकर उपयुक्त सूत्र में निशूपित लक्षण रादि 
भर्थो में श्रसि कमप्रवचनीय होता है। जैषे--हरिमभिवतते। भक्तो हरिमभि) 
देव देवमभि सिच्ति । 

अधिपरी अनथ श्नो- जव प्रधि भ्रौरपरिका कोई भ्रथं नहीं होता, तव 
कमेप्रवचनीय होते ह । जैसे- कुतोऽध्यागच्छति, कुत पर्यागच्छति । 

सु पूजायाम्‌-इएजा के भरं मे सु कमप्रवचरोय होता है। जसे 
सु सिक्तम्‌, सु स्तुतम । 

अतिरतिक्रमणे च-श्रतिक्मण भ्रौर पूजा के भ्रं मे भ्रति कसंप्रवचचोय 
होषा है । जैघे-भति देवान्‌ कृष्ण - कृष्ण सब देवो से उक्छृष्ट ह 

अपिः पदाथंसम्भावनान्ववसयगां समुच्चयेषु-जब श्रपि पद्यं, 
सम्भावना, भ्न्ववसगे (यथेप्मित करने की भाज्ञा), गर्हा (निन्द्य) भ्रौर समुचय 
का दयोतक होता हे, तब कमभ्रवधनीय होता है । अजैसे-सपिषोऽपि स्यात्‌, भरि 
स्तुयाद्‌ विष्युम्‌, पि स्तुहि, धिगदेवदत्तम्‌ भ्रमि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌, शपि सिच्च, 
ह्यपि स्तुहि । 


२१९५ सस्कृत व्याकरण ज्योत्स्न 


कालाभ्वनोरत्यन्तसयोगे प्रत्यत सयोग (अविच्छिन्न सयोग) द्योतित 
होने पर काल श्रौर मारवाचक शन्दोके योगे द्वितीया होती है। 

जैसे- मास क्ल्यारी, मासमधीते, मासि गूडधाना, क्रोक कृटिला तदी, 
क्रोश गिरि । 


तृतीया 


साधकतस करणम्‌ -- क्रिया की सिद्धिमे जो श्रव्यन्त उपकारक होतादहै, 
उसे करण कहते हँ । “उस्ने हाय से भ्राम तोडा वाक्य में क्रया है--तोडना । 
यहाँ क्रिया की सिद्धि मे श्रप्यन्त उगकारक हाथ" है, श्रत, वहु कर्ण दहै । 

कृतृ^करणयोस्तरतीया- ग्नक्त वर्ना तथा करणा मेँ त्रुतीया होती है) 
जैसे-- रामेण बारीन हृतो वाली--रामने बाणसे बालीकोमारा) यहा राम 
भनुत्त कताहेप्रौर बाणा करणारहै, श्रत दोनोर्मेतृतीयाहृईरै) 

प्रञ्त्यादि्भ्य दपर स्यानम्‌ (3०, -- प्रकृति श्रादि में तृतीया होती है। 
जैसे--प्रहप्या चारु , प्रायेर याज्ञिक , गोत्रे गाय, समेनैति, विषमेणौति, 
द्विद्रोरोन घा य क्रोणाति, सूखेन दु खेन वा याति । 

दिव. कर्मं च--दिव्‌ 'चेनना" का भ्रत्यन्त साधक कारक क्म रौर करण 
सश्चक्‌ होता ६ै। जैसे भरक्षरक्लान्‌ वा दीव्यत्ति-पाक्लो ये या पश्चोको 
खेलवा दै) 

श्प वृतीया-- जितने समय मे या जितना मागे चलने पर फल की 
भराति होती है, उठने समय भ्रोर उतने मागें मेंतृतीया होती है। जैषे--घ्रह्वा 
क्रोशेन व्रा श्रनुवाकोऽषीत --विनि भरमें या एक कोश तक चलने में भनुवाक पदः 
लिया ग्या। बहा फल की प्राति चही होती, वहाँ तृतीया नही होती । 
चैसे--मासमधीतो नायात ~ एक महीने तक दढा, कितु समकर नही धाया। 
यह “मास' मं तृठीया नही हई, क्योकि फल नही सिला । 

सदयुक्छेऽग्रधाने- साथः? रथ वाले शब्द से युक्त रहने वर प्रप्रधात मे 
तृ्ठीया होती है। जसे पुत्रे सह्‌ भ्रागतत पिता। यहं भ्प्रघानतता वाक्यगत 
है, षदाथंमत नही । भ्रतएव पिता सह भ्रायत्त पुत्र ' प्रयो मी होगा । 

येनाङ्गविकार -- जब किसी विकृत भङ्गं के द्वारा भङ्गी का चिकार लक्षितः 
हौवा दै, चब विकृत भद्ध भे तृतीया होती है। जैते--ग्रकष्या काणः, पादेन 
खञ्जः } 
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इत्थम्भूतलन्तणे -जब किमी चरिह्व से किसी विशेष स्थिति का ज्ञापन होता 
है, तब उभ चिह्वुमे तृतीया हती है) जैसे--जटाभिस्तापम, । 

हेनौ--कारण या प्रयोजन मे तृत्तीण होती है । जैने दण्डेन घट , पुण्येन 
दुष्टो हरि, । 

चतुर्थीं 

कर्मणा यसभिग्रेति स सम्प्रदान पमू---दान के कमसे कर्ता जिसे सतुष्ट 
करना चाहता है, वह्‌ सम्प्रदान क्हा जाता है । जैसे -- उपाध्यायाय गा ददात्ि-- 
भरष्यापकको गायदेताहै। र्हा दान के कमे से कर्तं उपाध्याय को सम्तुष्ट 
करना चाहता है । 

चतुथी सम्प्रदाने--सम्प्रदान मे चतुर्धा होती है। जैसे--विश्रायगा 
ददादि-ब्राह्मण को गाय देठा है! यह विन्न सम्प्रदानरहै, श्रत उसमें 
चतुर्थी हुई । 

सच्यथाना प्रीयमाण -- खच्‌ भ्रथं वाली धातुश्रो के भयो में प्रसन्न किया 
जाने वाला पदाथ सम्र्ाने होता है। अै्े--हरये रोचते भक्ति । यह 
ख्च्‌ धातुका प्रयोग हुभ्रादहै भ्रौर हरि प्रस्व व्यि जा रहै है, भरत हरिमे 
चतुर्थी हुई है । 

धारेरत्तमणे --बारि घातु के प्रयोग में ए देने वाला सम्प्रदान होता है । 
जैसे-- भक्ताय घारयति पोक्ष हरि । 

स्प्रहेरौप्ठित --स्परह. धातु के प्रयोग मे हृष्ट पदां सम्प्रदान होता है। 
जैसे--पृष्पेभ्यः स्पृहयति । 

कधदरहेष्यांसूयाथाना.य प्रति कोष कष्‌, दुद» ईष्य,, भ्सुय्‌ घातु 
भ्रोर इनके समान ' भ्रथं वाली घातुश्रो कै प्रयोग में जिस पर्‌ क्रो क्रिया 
जाता है, वह सम्प्रदाय होता है। अँप्े--हरये कूष्यति दह्यति द्ष्यंति 
भ्रसुयति वा । 

करषद्रहो रुपखष्टयो कर्म--उपसगे गुक् कध भर द्रुह घातुश्रो के योग मे 
जिस पर क्रोष या जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, वहु क्ंस्तज्ञक होता है । 
जंसे--ऋरमभिक्रुघ्यति भ्रभिद्रह्यति | 

परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याप- परिमित काल तक वेतन देकर नौकर 
से काम लेना परिक्रय कहा जाता है । परित्र्यणमेंजो करण होता है, उसकी 
विकल्प से सम्प्रदान सन्ना होती है । जैसे श्चतेन ताय वां परिश्रीतः। 


२६५२ स स्कृत-व्याकर्ण-उ्योत्स्ना 


नम स्वस्तिस्वाहास्वधाऽलवषद्योगाश्च - नम , स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, 
भरल भौर वषट्‌ के योग में चतुर्थीं होती है । जैसे--हरये नम , प्रजाभ्य स्वस्ति, 
पररय स्वाहा, पित्रुम्य, स्वधा, दैप्येम्यो हरिरलम्‌, वपडिन्द्राय । 

गत्यथकर्मणि द्वितीयाचुध्यो वचेष्टायामनष्वनि-- जब गत्यथक 
धातुप्रो का कम मार्यं नहो रहता भ्रौ क्रिया के सम्पादन में शरीर से व्यापार 
करना पडता है, तब गत्यथक घातुश्रोके कमं मे द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति 
हाती है 1 जैसे--्राम ग्रामाय वा गच्छति। 


पञ्चमी 


धरबमपायेऽपादानम्‌-भ्रपाय का श्रथ विश्लेष है । जिसमे विर्लेष होता 
है वेह घ्व या भ्रवधिभूत कारक भ्रपादान कहा जाता है । 

पादाने पच्चमी --श्रपादानमे पमी होती है। जपे - प्रामादायाति, 
धावतोऽश्वात्‌ पतति । 

जुग्रप्साविरासप्रसादाथानाभरुपस्ख्यानम्‌ - जुगुप्सा ( धृणा ), विराम 
भोर प्रमाद के समान भ्रं वाले शब्दा के योगं प्रमी होतीहै। ज॑से- 
पापाज्जुगुप्सते, विरमति, धर्मात्‌ प्रमाद्यति । 

भीत्राथाोना भयहेतु -मणायक भ्रौर व्राणायक वातुप्रो के प्रयोग मेँ भय 
का कारश श्रपादाच होता है जंमे- चोखद्‌ बिभेति, चोरात्‌ वायते । 

पराजेर सोढ --परर पूर्वक जि घातु के प्रयोग में जो भस्य होवा है, वह 
भ्रापदाच होता है । जंसे--प्ध्ययनात्‌ पराजयते । 

वारणाथानाभीप्सित. - जिससे किसी करो रोका जाय या मना किया जाय, 
वह प्रपादान होता है) जैसं--यवेम्यो मा वारयति । 

अन्तर्धा येनादशनमिच्छति-- जन कोई किसी से श्रपने को छिपाना 
चाहता है, तो जिससे छिपाना चाहता है, उसकी भ्रपादान सज्ञा होती है । जैसे- 
मातुनिलीयते कृष्ण 1 

भारूयातोपयोगे ~ जिससे नियमपुवक विद्या स्वीकार की जाय, वह्‌ श्रषा- 
दान होता है । जेसे--उपाध्यायादधीते । 

जनिकत प्रकृति --उव्त्न होने वति काहैतु भ्रगदान होवा है! जैसे- 
ब्रह्मणः प्रजा अ्रजायन्ते | 


युव" प्रभवः--ध्राविमूत दायं का उत्पत्ति स्था ्रपादात होता है) 
अंसे--हिमिवत गङ्खा प्रभवति । 


कारके २५३ 


अन्यारादितरतं दिक्‌ शब्दाञ्चृत्तरपदाजादहियुक्ते- भ्रन्य, प्रारात्‌, इतर, 
ऋते, दिग्वाचक शब्द, एसे समास जिनका भ्रन्तिम पद प्रच, घातु से निष्पन्न कोड 
शब्द हो तथा श्राच्‌ श्रौर भ्राहि प्रत्ययो वाले शब्द --इनके योग में पन्चमी होती 
है । ज॑से- 

१ भ्र्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ । 
भ्रा राद्वनात्‌ 1 
च्छते कृष्णात्‌ । 
पूर्वो ग्रामात्‌ । 
प्राक प्रप्यक्‌ वा ग्रामात्‌ । 
दक्षिणा ग्रामात्‌ । 
दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । 

छ पपरी वज॑ने--भ्रप प्रोर परि वजन श्रथ मे कमभ्रवचनीय होते है। 

अङ मयांदावचने- भ्राड मर्यादा प्रथ मे कर्मप्रवचनीय होताहे) 

पञ्म्वम्यपाड परिशि-- क मप्रवचनीय श्चप, प्राङ्‌ प्रौर परि केयोगर्मे 
पच्चमी होती है । जसे--भ्रप हरेः ससार , परि हरे ससार --हदि को दछोडकय 
ससारदहै। भ्रा मूक्तं ससार 1 

पथग्विनानानाभिस्वतीयान्यतरस्याम्‌ ~ पृथक्‌, विना श्रौर नाना शब्दो 
के योग में द्वितीया, तृतीया भौर पच्चमी विर्भाक्तयाँ होती ह। जेसे- पृथक्‌ राम 
रामेण रामात्‌ वा । 

दूरान्तिकार्थेभ्यो द्विवीया च~र भौर अन्तिक ( समीप ) भं वाले 
कन्दो के योग में द्ितीया, तृतीया भ्रौर पमी विभक्तां होती र्है। जैघे--दरः 
दुरेण दूरात्‌ वा ग्रामस्य, भन्तिकमू भ्रन्तिकेन भ्रन्तिकात्‌ वा ग्रामस्य | 


षष्ठी 

शेषे षष्ठी-कारक शौर प्रातिपदिकाथ के भ्रतिरि्त स्वामी भरर भूत्य श्रादि 
सम्बन्ध म षष्ठी होतीदहै। जंसे-- राज्ञः पुरषः । यहां राजा स्वामीहैभ्रौर 
पुरुष भूत्य है । 

षष्ठी देतुभ्रयोगे--जव दतु शब्द का भ्रयोम हो, तब कारणवाचक चन्द में 
षष्ठो होती है । जैसे-- प्रत्नस्य हेतोवंसति । 

सवेनाम्नस्ठतीया च--जव सवैनाम कारण का द्योतन करता है भौर 
हेतु शग्व का प्रयोग होता हैष तवं सवनाम मे तृतीया भोर षष्ठी विभक्तियां होती 
ह। जंसे-केव हेतुता वसति, कस्य हेतो वसति । 


ए, 9 


द +» +< न्ट ५ 


२५४ सस्रत व्याकरण ज्योस्स्ता 


निमिन्तपर्यायप्रयोगे स्वासा प्रायवृशेनम्‌ ( वा० } जव निमित्ताथक 
शब्दो का प्रयोग होता है, तने प्राय सभी विभक्तया होती हैँ । जैसे-- 

ङ निमित्तम्‌ । 

केन निमित्तन । 

कस्मै निमित्ताय । 

कस्माश्िमित्तात्त । 

कस्य निमित्तस्य 1 

कस्मिन तिमित । 


दमी प्रकार कि प्रमोजनम्‌, केन प्रयोजने, कस्मै प्रयोजनाय इत्यादि प्रथोम 
रोते रह । 

एनपा दवितीया--एनप्‌ प्रत्यया त शब्द के योग मेँद्धितोया श्रौर षष्टी 
विभर्ति दती! जसे--दक्षिरोन ग्राम ग्रामस्य वा। 

दूरानिकाथे षष्छ्यन्यनरस्याम्‌ दुर प्रौर श्रम्तिक ( समीप ) अथं वाले 
शब्दो के योगम षष्ठी रौर पच्चमी विभक्तिं होतौदहँ। जैसे-दूर निकट 
ग्रामस्य म्रामाद्वा। 


अधोगथेदयेशा कभेणि--प्रधिपूवक हः दय्‌, ईश्‌ श्रौर इनके समान 


प्रथं वाली घातुप्रोके कमम षष्ठी होती है), जैपे--मातु स्मरणम्‌, सर्पिषो 
दथनमू ईशन वा । 


कतृ कर्मणोः छृति-- जच छत्‌ प्रत्ययान्त शबद प्रथुक्त हो, तब कर्ता भौर 
कममे षष्ठो होती है । जैमे-कृष्सस्य छनि , जगतत कर्ता कृष्णः । 

न लोकाव्ययनिष्ठाखटथतृनाम्‌-लकाराथं मे प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययो 
से युक्त चछन्दोकेयोगरमे, उ श्रौर उक प्रत्ययो वले शब्दो के योग॒, भरव्यय 
के योगे, निष्ठा ( क्न, क्तवतु ) से युक्त शब्दो के योग मे, खल्‌ के समात्‌ प्रथं 
वाले प्रत्ययौ वाल श््दा के योग में शौर तन्‌ प्रत्याहारम श्राने वाले प्रत्ययो से 
युक्त दन्दो के योग में षष्ठी नही होती । जैपे- 

१ लकाराथ--कुवंन्‌ कुर्वाणो वा सुटि हरि । 

२ उ--र्दारि दिदृश्ु , भलद्खुरिष्टुर्वा 1 

३ उक ~ दैत्यान्‌ घातुको हरि । 

४. म्रम्यय--जगत्‌ सृष्ट; सुख कर्तुम्‌ 

५. निष्टा विष्णुना हृता दैत्या. दैत्यान्‌ हतवान्‌ विषुः । 


करक २३३ 


६ खलथ--ईषत्कर प्रपञ्चो हरिणा) 
७ त्न्‌ू--सोम पवमान , प्रा्मान मण्डयमान , वेदमधीयन्‌, कर्ता लोकान्‌ । 


क्तस्य च वतमाने- जब क्त प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग वतमान के श्रयं 
मे होता टै, तव षष्ठः होती है । जँसे- राज्ञा मतो बुद्ध पूजितो वा। 

अधिकरणवाचिनश्च प्रधिकरण मे विहित क्तके योगमे षणी होती 
दै । जैसे -इदमेषामारस्ति शयित गत मुक्त वा। 

अके नोभ विष्यदाघमस्यैयः -- भविष्यत्‌ के श्रथं मे विहित श्चक प्रत्ययके 
योग में प्रर भविष्यत तथा प्राघमण्यं क श्रयम विहित इन्‌ प्रत्ययकेयोगरमे 
षो नही हातौ । जँमे -- सत॒ पालकोऽ्रतरति, ब्रज मामी, हत दायी | 
कूट्याना कतरि वा--कृत्य प्रत्यय के योग मे कर्ता में विक्त्य से पक्र हाती है। 
जते --मया ममवा सेव्योहरि । 

तल्यार्थैरतुलोपाभ्या ठनौयान्यनरस्यप्‌-तुला भ्रौर उपमा शब्दो को 
छोडकर तुल्य के समान श्रथ वाले शब्दोके योगमेषष्ठी या तृनीया होती है। 
जँसे- तुल्य सदुश समो वा कृष्णस्य कृष्रीन वा 1 

चतुथी चाशिष्यायुष्यमद्रमद्रहशन्नसुखाथहिते -भराशौर्वाद श्रयं होने 
पर प्मायुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, श्रथ भ्रौर॒हित भ्रौर इनके समान भ्रय वाले 
शब्दोके योग में चतुर्थी श्रौर षष्ठो विभक्तिं होती ह । जैषे--भरायुष्य चिरश्चोवित 
कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌, मद्र भद्र कुशल निरामय सुखं शम्‌ भरं भ्रयोजन 
हितं पथ्य कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ । 


सप्रमी 

आधासेऽविकरणम्‌--कर्ता भौर कमेके दारक्रिया का म्राचार श्रधिकरण 
कहा जाता है । 

भ्राघार तीनं प्रकारका होता है- 

१ श्ौपर्लेषिक, २ वैबयिकश्रौर ३. श्रभिन्यापक्‌ । 

सप्तम्यधिकरणे च~-प्रधिकरण में सप्तमी होती है । जैषे- 

कटेः भ्रस्त, स्थात्या पवत्ति, मोक्षे इच्छास्ति, सवंस्मिन्नात्मास्ति 1 

कतस्येन्‌विषयस्य कमेश्युपसख्यानम्‌ \वा०) -जब क्त प्रत्ययाम्त शब्द 
भे इन्‌ प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है, तब उसके योग मे उसके कम्मे 
सप्तमी होती है । जैषे--प्रधीती व्याकररी । 

साध्वसाधुप्रयोगे च (वा०)-साु भरौ भरसाधु के प्रयोग में सतमी होती 
बै । जैदे-- साधुः कृष्टो मातरि, प्रसाधुर्मातुते । 
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निमित्तात्कर्मयोगे (वा०)- जव किसी क्रियाका निमित्त (फल) उसके 
कमं से सम्बद्ध रहता है, सब निमित्त में सप्तमी होती है । जैसे-- 


"चर्मणि द्वौपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्रम्‌ । 
केरोपु चमरी इन्ति सीम्नि पुष्कलको हतः ।४ 
'चमंसि द्वीपिनं हन्तिः में क्रियाकाफल चर्महै श्रौर वहु क्रियाके कमं 
दीपौ के साथ समवेत है, भ्रतः चर्म भे सप्तमी ह है। इसी प्रकार “दन्तयोर्हन्ति 
कुज्ञरम्‌' श्रादि प्रयोगो में भी समना चाहिए 1 | 
यस्य च भावेन मावलक्तणम्‌-- जव किसी किया से दषरी क्रिया लक्षितः 
होती है, तब उसमे खसमी होती है । जैषे-गोषु दुह्यमानासु गतः । | 
षष्ठी; चानाद्रे-- जिसका ध्रनादर करॐ कोई कायं होता है, उसमे षष्ठी 
या सप्तमौ होतो है । जैसे--रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत्‌ । 
स्वामौश्बराधिपतिदायादसाक्िप्रतिभू्सूतैश्च--स्वामी, ₹ईसवर, शरयि- 
पति, दायाद, साक्षी, परतिभ्रु ओर प्रसूत शब्दोके योगे षष्ठी श्रनौर सप्तमी 
विभक्तियां होती है । जैसे-गवां गोषु वा स्वामी; गवां गोषु वा प्रसूतः । 
आयुक्तङ्शला भ्यां चासेवायाम्‌ -यदि तत्परता श्रयं हो, तव श्रायुक् 
भरर कुशल के योग में षष्टी भ्रौर सप्तमी विभक्तिं होती है। . जैसे--प्रायुक्तः 
कुशलो वा ह्रिपुजने हरिपुजनस्य वा । 
यतश्च निधरणम्‌--जव समुदाय से किसी एक का किसी दिशेषता के 
कारण पृथकरण॒ होता है, तब समुदायवाचक शब्द भें षष्ठ नौर सत्तमौ विभक्तिया- 
हती है! जंसे- £ | । 
नृणां नृषु वा द्विजः धेधः-- मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ है । र 
गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्ष रा--गायों में कृष्णा गाय बहुत दूष वाली होती है } 
` यच्छतं गच्छतु वा षावज्छीघरः--जाने वालों मँ दड्ने वाला लीघ्र नाता है ! 





 छवासां छातरषु वा मैत्रः पटुः- छात्रों बं मैत्रष्डुहै। 
_ साधुनिपुणाभ्यामचायां सप्तम्यपरतेः-पुजन श्रथ मे साधु भ्रौर निषु 
होती) जै मातरि साधुन्पुखोवा। ` 


५.  अ्म्रलादिभिरिति वक्तव्यम्‌ (वा०) - प्रति को भति परि, भरु श्रादिके 











कन्दो ॐ योगे सत्तमी विमत होती है, कनदु `प्रति क योगं सथो गही 
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प्रसितोतसुकाभ्या वृ्ीया च-प्रमित ( प्रास्त ) श्रौर उत्सुक शब्दों 
के योगम तृतीया श्रौर यप्नमी विभक्ति्यांहोनीर्है। जते--त्रमिन उ्सुकोवा 
हरिणा हरौ वा} 


तक्षत्रे च लुपि- यदि नक्षव्रवाचक्र ब्द मे को प्रत्यय लगाया गया हो 
भौर उसकालोपहुप्राहो, तो भ्रधिकरणकेरूप्मे प्रयुक्त होने पर उस ब्द में 
तृतीया भ्रौर सप्तमी विभक्तियां होती है जंसे--मलेनागहयेहेवी श्रवरीन 
वि्तजयेत्‌, मूले श्रवरो हति वा । पुष्येण पुष्ये वा पायसमश्नीयात्‌ । 

सण मीपख्म्यौ छार समष्ये- दो कारकशक्तियोके वीच के समय भौर 
स्थानवाचक् शव्द मे सप्तमी श्रोर पमी विभक्तयाँ होती है) जँसे--प्रद्य भुक्त्वा 
भ्रय दचह दयहाद्वा भोका--ग्राज खाकर यह्‌ फिरदौ दित कै बाद खयेगा। 
इहस्थोऽय क्रोरो क्रोशाद्ा लक्ष्य विध्येत्‌ -- यहां खडा होकर पहु एक कोक्च पर 
स्थिव लक्ष्य को वेध देगा । 


१.७ 


नवम्‌ प्रकरण 
समास 


वन 


समास का श्रय है सक्षेप--समसन समास । समास में पदो का त्कार 
छोटा हो जाता है | जै्े--विद्याया* श्रालय -विद्यालय । यदह विद्याया? की 
षष्ठो विभक्ति का लोप करद्धियागया है । जव "विद्यालय के पदो श्रलग 
करके "विद्याद्र भ्रालयः;' रूप देते, तब उसे विग्रह कहते ह । वृत्ति के भ्रथंका 
बोध कराने वाला वाक्य विग्रह्‌ कहा जातार्है-वृत्यर्थावबोघक वाक्य विग्रह । 
वृत्तिर्या पाँच है--कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष भ्रौर सनायन्त घातुलूप । “राज. 
पुरुष" ` समासृत्ति ह । इसके प्रथं का बोध ^राज्ञ पुरुष › वक्यिके द्वारा होता 
है, श्रत यह विग्रह है। 

विग्रह दो प्रकार काहौवा है--नौकिक ग्रोर भ्रलौकिक । जिसका रयोग 
लोक मे होता है, वह्‌ लौकिक विग्रह्‌ कहा जाता है | जैसे--"राजपुरुष › का विग्रह्‌ 
“राज्ञ परुष ' । जिसका लोक में प्रयोग नही होता, वह भ्रलौकिकं विग्रह्‌ कहा जातत 
है । जैसे--भूतपूवं ` का श्रलौकिक विग्रह्‌ “पूवं श्रम्‌ भूत सुः। 

समास के मृख्यत चार मेद ईै- 

१, भ्रव्ययीभाव 

२ तत्पुरुष 

३. द्र 

४ बहुत्रीहि 

तत्पृरुष काही भेद कर्मधारय भौर कमधारयकामेदद्विगु है) 

अब्ययीभाव 

प्रव्ययोभाव में प्राय पूर्वपद प्रधान होता है । इसमे प्रथम पद प्राय भन्यय 
होता है । समस्त पद नपुसकलिद्कं होता है। 

अज्य विभक्तिससोपसगद्धिव्यद्धथ यां मावात्ययासम्भविशब्द्भ्रादु- 
आंबपश्वाद्यथानुपूव्ययोगपश्चसादश्यसम्प।त्तसाकल्यान्तवचनेषु -विभक्त, 
समीप, समृद्धि, समृद्धि का नाक, भ्रमाव, नाश, भनुचित, क्षब्द को म्रभिव्यक्ति, 
फष्वात्‌, यथा, ऋरमच्चः, एक साय, सादृद्य, सम्पत्ति, सम्पूरंता भौर भन्त-हइन 
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ग्रथ मे वतमान प्रम्यय का सुबन्तके साथ नित्य समास होताहै। उदाहुर्श 
निम्नलिखित है-- 

१ विभक्ति--हुरि डि प्रधि = ग्रधिहुरि | 'हुरौः के प्रथं मे ्रविहुरि ममस्त 
पद बना दहै) 

२ समोप--कृष्णस्य समीपम (कृष्ण इष्‌ उप ' = उपकृष्एाम्‌, उपक्ष्येन । 

तृतीया सप्तम्य.वेहुद्वम्‌-प्रकारान्त प्रत्ययौ माव के पदवातु तृतीया भ्रौर 
सक्षम को बहुलता से भ्रम्‌ भ्रदिश्च हीता है । भरतः उगकृष्सम भौर उश्कृष्छेन हप 
हए ई 

३ समृद्धि--मद्राणा समृद्धि, = सुमद्रम। 

४ व्युद्धि-यवन.ना व्युषद्ध (यवनोको समृद्धि का श्रमाव) == दुयवनम । 

५ प्रभाव मक्षिगाराममाव (मक्हियो का भ्रमाव) = निमक्षिकम्‌ । 

६ ब्रत्यय--हिमस्यात्यय (हिम का ताश) = म्रतिह्मिम । 

७ भ्रसम्भ्रति-- निद्रा सम्प्रति न युज्यते (निद्रा इम समय उचित नही) 
न= श्रतिनिद्रम्‌ । 

ठ शब्दप्राुर्माव--हरिभब्दस्य श्रकाश्च (हरिश्ब्दं का प्ादुरमावि) = 
इतिहरि । 

९ पवात्‌ - विष्णो प्चाद्‌ (विष्णु के पीछे) =म्रनुविष्णु) 

१० यथा--दसके चार प्रथं है--यार्यता, वीपा, पदार्थानतिवृत्ति, सावृक्ष्य । 

योग्यता--रूपश्य योग्यम्‌ = अनुरूपम्‌ । 

वीप्सा--प्रथम्थं प्रति = प्रत्यर्थम्‌ । 

पदाथनितिवत्ति-शचक्िमनतिक्रम्य ( शक्ति का भ्रतिश्मणोन करके })= 
यथाश्चक्ति । 

स्ादुर्य ~~ हरे. उादु्यम्‌ (हरि कौ समचा) = सहरि । 

"अव्ययीभावे चाकाले--सूत्र से सहहरिमें सह्‌ के स्यान परस हृ 
है। सुत्र का भ्रं है-यदि उत्तरपदं कृालवाचकनहो,तो सह को घ 
भरादेश् होता है । 

११ भ्रानुपूव्यं--ज्येष्स्यानुपव्यंखं = भनुज्येष्म्‌ 

१२ यौगप्द्य--चक्रण युगपत्‌ = सचक्रम्‌ । यहां भी सह्‌ कोस भ्रादेष् 
हभादै। 

११ श्ादृद्य--सदुश्च सस्या = ससखि } यहां सह कोच प्रादे इम्मा दै। 
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१४ मस्पत्ति - क्षत्राणा मम्पत्ति* {क्षत्रियो की सम्पत्ति) = सक्षत्रम्‌ । यहाँ 
मीसहुकोस प्रदिश ह्ुश्राहै। 

१४५ साक्ल्य--तुणमपरिव्यज्य = मतृणम्‌ | यहाँ भीसह के स्थानपर स 
भ्रादेदा ह्राद) 

१६ श्र त--प्रगिनिग्रन्थपयन्तम्‌ =सागिनि। सहंके स्यान पर स प्रादेश 
हुमा है | 

यावदवधारणे -- निश्चि परिमाण श्रथं मे वतमान यावत्‌ का सुबन्त के साथ 
समाम होता है । जैषे--यावन्त श्लोका तावन्तोऽच्युतप्रणामा --यावच्छलोकम्‌ । 
यावदमत्र ब्राह्म णाचामन्त्रयस्व । 


सुप्प्रतिना सात्राये- मात्रा (थोडी मात्रा) भ्रथं में प्रति का सुबन्त के साथ 


समासहोतादहैश्रौर वह्‌ बाद में रक्वा जाता है। जैसे--शाकस्य तेश्च = 
घ्षाङृप्रति । 


क्षशलाक्ास्ख्या परिणः--ग्रक्ष, शलाका प्रौर सस्यावाचक शब्दो का 
परिके साथ समासहोताहै श्रौर इनका पहले प्रयोग होता है। जैसे-भ्रक्षेण 
विपरीत वृत्तम्‌ = ्रक्षपरि (पासे के ठीक न पृडनेकै कारण हार होना) „ शला- 
कापरि (शलाका ठीकं न पडनेसे हार होना) एकपरि (एक पासे के ठीक न 
पडने से हार होना) | 

्रपपरिबिरञ्चव प्ड्छम्या--भ्रप, णरि, बहि तथा प्रञ्च्‌ धातु से 
विष्पन्न कषब्दो का पञ्चम्यन्त चन्दो के साथ विकल्प से समास होता है । बैसे- 
भ्रपविघु, श्रपविष्णो › परिविष्यु, परिविऽणो;, बहिवनम्‌, बहिवेनात्‌, प्राग्वनम्‌, 
भ्राग्बनात्‌ । 

अङ्‌ स्यांदाभिषिष्योः-- मर्यादा प्रौर भरभिविति श्रयं मे भ्रा का प्च 
म्यन्त के साथ विकल्प से समास होता है । जैसे-भ्रामुक्ति ससार ; भ्रामुक्ते., 
प्राबाल हरिभक्ति , श्रावालेम्य । 


लक्षणेनाभिप्रती आभियुख्ये--प्रामिगूख्य (भ्रोर) प्रथं मे वतमान श्रभि 
भ्रोर प्रति का लक्षण॒वाचक सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता है। जते 
प्रम्यि शलभा पतन्ति, अ्रञ्चिममि, प्रत्यरि, भ्रग्नि भ्रति । 

यस्य चायाम -जिसको दी्घेताकाप्रकटन श्रनुके द्वारा होता दै, उस 
लक्षणवाचक पदके साथश्रनुका विक््लससे समासहोतादै। जैस्े-भ्रनुगङ्ख 
काराणंसी, गङ्खाया भनु) 
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पारे मध्ये षष्ठ्या बा-पार प्रौर मध्य शब्दो का षष्ठ्यन्त के सा 
विकल्प से समाक्न होता है! पार श्रौर मध्यकापूवप्रयागहानादहैम्रोर य दोनों 
शब्द एकारान्त हो जाते है । जैसे--परेगङ्खात्‌, मध्येगद्खात्‌ । पश्चमे षष्ठी 
तव्पुरष होता है । जैसे--ग क्गापारात्‌, सङ्खामध्परात्‌ । 

सदीभिश्च--सल्यावाचक शब्दो का नदीवाचक शाब्दाके साथ समाहार 
प्रय में विकल्प से प्रव्प्रयीमाव समास होठा है जैसे--सप्तगङ्खम्‌, द्वियमुनम्‌ । 

अन्ययी भादे शरस्रथतिभ्य --भ्रव्ययीमाव समासमं शरद्‌ भरादिकन्दरो 
मे खमासान्त टच्‌ प्रत्यय लगाया जाता है जंते-शरद समीपम्‌ उपश्चरदम्‌, 
प्रतिविपाश्षम्‌ । क्षरद्‌ प्रादि शब्द ईै-ञ्चरद्‌, विपाश्च+ मनस्‌, उपानह्‌, दिव्‌ 
हिमवत्‌, प्रनड्ह्‌, विद्‌, दिच्‌ , विश्‌, चेतस्‌, चतुर्‌, त्यद्‌ तद्‌, यद्‌, क्रियत्‌, 
जरस्‌ (जरा कै स्थान पर) भ्रादि। 

जराया जरस्‌ च (गर सु०)-जन जराके बादयच्‌ प्रत्यय प्राताहैः 
तब उसङे स्थान पर जरस्‌ हो जाता है । जैवे - उपजरसम्‌ । 

अनश्व प्रसनन्त (जिसके प्रन्त मे मन्‌ हो) भ्रम्ययीभाव से समासान्त ट्‌ 
प्रत्यय होता है । जैसे - उपराजम्‌, परध्यात्मम्‌ । यहां नस्वद्धिषेसेटिका 
लोप हृभ्रा है । "नस्तद्धिते का भ्रं है-जव तद्धित भ्रव्यय बाद में रहता, 
तब नकारान्त भस्लक् भङ्गकीरिकालोरहो जात्ताहै। 

नपुसक्छादन्यतरस्याम्‌ - जव भरन्नन्त नपुंसकलिङ्गं रहता दैः तब विकस्य घे 
टच्‌ होता है | जैसे --उपचमम्‌, उपचमं । 

नदीपौरेमास्याग्रहयणीम्यः--जब भ्रव्ययीभाव समास के श्रन्त मे नदी, 
पौण मासी शौर श्रा्रहायणी शब्द श्राति है, तव विकल्प से य्‌ प्रत्यय होता ह । 
जैसे -उपनदम्‌, उपनदि, उपपौशंमासम्‌, उपपीणं माति, उपाग्रदायम्‌, 
उपाग्रहायशि । 

सय -- मयन्त भ्रव्ययीभावसे विक्रल्यसे टच्‌ होता है । जँषे--उतममि- 
धम्‌, उपसमित्‌ । 

गिरश्च सेनकस्य जब प्रश्ययीभाव समास के रन्त मँ निरि शद रहता 
है, तब विकल्प से टच्‌ प्रत्यय हवा है । जये - उपमिरम्‌, उपगिरि) 

तस्पुसुष 
जिस समास का प्राय उत्तरपद प्रधान होताहै, उवे तपुर कहते है। 
द्वितीयां तस्पुरुष 
द्वितीया भितादीदपतिवगदात्यस्वभ्रापतापन्नै. ~ दवितीयान्त शब्द का धित, 
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पनीत; पतितत, गत, भ्रस्तं, पतत भ्रोर श्रापन्न शब्दो के साथ विकल्प से समास 
होताहै। जैसे कृष्ण श्रित = कृष्एचित , श्राश्ामतीत = ्राशातीत , नरक- 
पतिन , स्वगगत , कृ ग्रत्यस्त , सुखभ्रास", सद्ुटापन्न । 

गम्यादीनासुपससप्रानम्‌ (वा०)- जैसे द्वितीयान्त शब्द का श्रित प्रादि 
के साथ समास होता है, उसी प्रकार गमी श्रादिके सायो समभना चाहिए | 
जंसे--प्राम गभी ्रामगमी (सावि को जाने वाला), श्ररन बुभुक्ष, = भन्नवुभुष्षु । 

खटवा तेपे द्वितीयान्त खट्वा शब्द का निष्दा भ्रथमे क्त्रत्ययान्त कै 
साथ समाप होनाहै। जैसे -सटवामाल्ट =खट्वारूढ (मूख) । वाक्यम 
निन्दा श्रथ नही होत। । प्रत, खटवामारूढ का श्रथ है - युदस्याश्रम वाला। 

खामि-सामि म्रन्यय का क्तप्रत्ययान्तके साथ समास होता है जैसे 
सामिङृतम (भ्राषा किया) । 

काला -- कालवाचक द्वितीया तश्शब्दका क्प्रत्ययातके साथ विकल्पसे 
समास होताहै। नैते- मार प्रमित = मसप्रभिन । 

भत्यन्त हयोगे च --भ्रद्यन्त सयोग भ्रं मेँ कालवाचक द्वितीयान्त शब्द का 
सुबन्त के साथ समास होता है । जैमे- -मृहत्तं सुखम्‌ = मृहृत्तभुखम्‌ । 

तृतीया तस्पुरष 

ठृतीया वत्करता्ेन गुणवचनेन तृनीयन्त शब्द का तृतीयान्त के भ्रथं 
से क्थि गए गुरवाचक हन्द के साथ श्रौर श्रथ शब्द के साथ समास होता है) 
नैपे-शड ब्रुलया खण्ड, = चङ कुलाखण्ड (सरौते से क्रिया हृश्रा टुकडा), घान्येन 
भ्रथं = घान्याथं* | 

पूवेसटश घमोनायंकलदहनिपुणभिश्रश्लदरौ --टतीयान्त ल्द का पूवं 
भादि $ साय समा होताहै। जैते-मासपूव, मातृसदृश्चः; पितुस्तम , माषेण 
अनम्‌ = माषोन कार्षार्णम्‌, वाचा कलह = वाक्कलह्‌ , भाचारनिपुण , गृडमिश् , 
भावाररलक्ष्छ 1 

अवद्स्योपसख्यानम्‌ (वा०) ~ पूवं श्रादि शन्दोङे साथश्नवरकी भी 
णना करनी चाहिए । जैते--मासेन भ्रवरो मासावर (एक माह छोटा) । 

कत्‌ करणे कृता बहूच्म्‌-कर्वा या करण मे विहित तृतीयान्त पद का 
कृदन्त के साथ समास होता है 1 जैसे--हरिणा व्रात = हरित्रात , नखैभिघ्ः = 
नखमिन्न । 

छृदुमर्णे गतिकारकपूस्यायि प्रणम्‌ (परिभाषा) --ङृत्‌ के ग्रह मे 
यतिक रकमूर्वेक का भी ग्रहण समस्पना वाष्िए्‌ । इसके भ्राष्षार पर यह्‌ तथ्य 
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प्रकट होता है फि जब कृदन्त के पहले गति भ्रोर कारक रहते ह, तब भी तृतीया 
तत्पुरुष होवा है ! जैसे-नखैनिभिन्न = नखनिर्भिकघ्च । यहाँ “निर्‌ गति है भ्रौरं 
यह क्प्रत्ययान्त भिन्न के पहले भ्राया है, भ्रत तृतीया तत्पुरुष समास 
हुभ्रा है। 

भन्नेन उवज्ञनम- व्यञ्चनवाचक तृतीयान्त शब्द का भ्रन्नवाचक शन्द के 
साथ छमास्न होता है ! जैते - दघ्ना प्रोदनः = दध्योदन । 

| चतुथी तत्पुरुष 

चतुर्थी तदथाथेबल्लिदिवदुखर किते --चतुध्यं त का उसके साथ समास 
होता है, जिससे चतुध्यन्त वस्तु बनी रहती है । चतुभ्यन्त का भ्रथं, बलि, हित) 
सुल श्रोर रक्षिठ शब्दो के साथ मी समास होताहै । जंपे-गरपाय दार = गषदार) 
यह युपाय चतुध्यन्त है । यूप दार (लकडो) मे बनादहै। 

श्र्थन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्कवा चेति बक्छव्यम्‌ (वा०) -भरं श्द 
के साथ सित्यघ्षमास् होता है रोर समस्तपद का लिङ्क विशेष्यके भ्रनुसार होता 
दै । जसे -द्विजाथं सुप, द्विजार्था यवागू, द्विजाधं पय, । 

बलि श्रादि के साथ इस प्रकार समास होता है--भूवेम्यो बलि‡ = मूतबलि , 
गोभ्यो हितम्‌ = गोहिढठम्‌; गोम्थ, सुखम्‌ = गोभुखम्‌, गोभ्यो रक्षितम्‌ = 
मो रर्षितम्‌ । 

पद्मी तत्पुरुष 

पद्मी मयेन प्चम्यन्त छन्दो का मय के साथ समास होत है । जैषे- 
चोराद्‌ भयम्‌ = चोरभयम्‌ । 

भयभीवभीतिमीभिरिति वाच्यम्‌ (वा०}--भय के साथ मीत, मीति भौर 
भी की गणना करनो चाहिए । इस प्रकार पञ्चम्यन्त शब्द का भीत भ्रादि के साथ 
भी समास होता है जैषे-- वृकाद्‌ मीत = वृकभीत । 

अपेतापोढमुक्तपतितापत्रसतेरल्पश -कुख पञ्चम्यन्त शन्दो का श्रपेत, 
भ्रपोढ, सूक्त, पतित, भ्रग्रस्त के साथ समास होता है। जैषे- सुखाद्‌ भ्पेत = 
सुखापेतः, कल्पनापोढ,, चक्रपुक्तं , स्वगपतित , तरङ्खापतरस्त । 

स्ताकान्विकदृराथ्च्छरु(खि क्तेन - पश्वम्यन्त स्तोक (थोडा), अन्तिक 
(समीप); दर भ्रोर इनके समान भ्रथं वाले भ्रन्य शब्दो तथा कच्छ का क्तप्रत्ययान्व 
शब्दो के साथ समासहोत्राहै। स्तोक भ्रादि के साय समास्न होने पर प्मीका 
लोप वही होता | जैरे--स्तोकान्मुकः, भन्तिकादामत ; प्रम्याच्चाद्रायत + 
दूरादागत. , कृच्छादागतः। । 
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षष्ठी दद्पुर्ष 

इसमें षष्ठयन्त पदका दूसरे पदके साथ समास होताहै। जैने-राज्ञ 
पुरुष" = राजपुरुष । 

याजकादिभिश्च-- षष्ठ्यन्त शन्द का याजक प्रादि के साथ समास होता 
है । जैसे--त्राह्मणयाजक" , देवपूजक , राजपरिचारकः , श्रग्िहोता, भूभर्ता । 

न निधौर्से-- निर्धारण ( बहृठो मे से एक को पृथक्‌ करना ) भ्रथंरमे 
की ययी षष्ठीका भ्रन्य श्चन्दो के साथ समास नही होता। जसे-नखा द्विज. 
शरेष्ठ । 

पूरणगुणयुदिवाथंसदन्ययतव्यसमानाधिकर रोन- षष्ठयन्त पदो का 
पुरणा्थंक प्रत्ययो से निष्पल्ल शब्दो, गुणवाचक रा्दो, तुप्ति श्रय वाले शब्दो; 
शतु भ्रौर श्चानच्‌ भ्रत्ययों से निष्पन्न चन्दो, भ्रव्ययो, तव्य प्रत्ययान्त शब्दो भौर 
समानाधिकरण शन्दो के साय समास नही होता । जंघे--सता षष्ठ, काकस्य 
कर्ण्यम्‌ , फलाना सुहिता , द्विजस्य कुर्वन्‌ कुर्वाणो का ब्राह्मस्य कृत्वा, 
ब्राह्मणस्य कततष्यम्‌ , तक्षकस्य सपंस्य । 

क्तेन च पूजायामु- षष्ठ्यन्त शब्द का “मतिबुद्धि-' सूत्र से विहित क्तप्रत्य- 
यान्त श॒ब्दो के साथ समास नही होता । जसे-- राज्ञां मत बु पूजितो वा। 

अधिकरणवाचिना च~ प्रधिकरणवाचक क्तप्रत्ययान्त शब्दो के साय 
धष्ख्यन्त शब्द का समास नही होता ! जेते -- इदमेषामासित गत भुक्त वा । 

तृजकाभ्यां कतेरि--जब कर्ता मे तृच्‌ भ्रौर भ्रक प्रत्ययो का प्रयोग 
होता है, तब षष्ठ्यन्त कन्द का इन प्रत्ययो से निष्पन्न शम्यो के साथ समासि 
नहीं होता } जैसे-- भर्षा सरष्टा, वच्चस्य भर्ता । 

पृवापराधरोत्तस्मेकदेशिनैकाविकरणे -यदि भवयवौ एकत्वसश्या युक्त 
हो, तब पूर्वं, भषर, भ्रषर प्रौर उत्तर परवयव~वचक शाब्दो का श्रवयवी-वाचक 
सन्दे के साथ समास होता है । जैसे-पूरवं कायस्य = पूवाः + भ्रपरकायः 

अधं तपसक्छम्‌-- प्राचे माग के वाचक नित्य नपसकनलिङ्क शब्द श्रधका 
सुबन्त के साथ समाद होता है । जंसे -श्र्धं पिप्पल्याः = अघं पप्पली । 

सप्नसी तद्पुरुष 

सप्तमी ज्ौरदे --सत्तम्य शब्दो का शौण्ड श्रादि शम्यो के साथ समासं 
होता है! जैसे--श्रक्षेषु शौण्डः (चतुर) = श्रक्ष्षौण्ड। दौण्ादिमें ये ललब्दं 
है ोण्ड, पूर्तं, कितव, व्याड, भवीरा, स्वौन, अन्तर, प्रधि, पटु, पण्डित, 
कख, चपल, निपुण । 


समासं २६१ 


सिद्धशुष्कप्ष्ववन्धैश्च - सप्तम्यन्त शब्दा का सिद्ध, शुष्क, पक्व तथा 
मन्ध शद्धा के साय समास होताहै! जेते--पाद्कुषश्यसिद्ध , अआतपशुष्क, 
स्थालीपक्व , चक्रबन्ध । 
ध्वाङ्‌ क्षेण त्तेपे-निन्दा भ्रय मे ध्वाङ्क्ष (कौध्रा) श्रथं वाले शब्द के साथ 
सप्नम्यन्त शब्दं का समास होता है! जैसे- तीयं ध्वाइक्ष' = तीर्यष्वाइक्ष 
(तीथंकाक“) 1 


नञ. 
नय.--नञज्‌ का सुबन्त के साथ समास होताहै। 
नलोपो नन -जब नञ्‌ के बाद कोई पदभ्राठाहै, तबनञ्‌ केतका 
लोप हो जाता है । जैसे--न ब्राह्मणः = भ्रबराह्मण । 
तस्माञ्चुडचि - सुप्त नकार वाले नञ्‌ के बाद प्राये हृएु भ्रजादि उत्तरपद को 
नुट्‌ का प्रागम होता है । जैषे--न भ्रद्व; = प्र भ्रष्वः = भरन्‌ भ्रव, = प्रनश्व, । 


कर्मधारय 

तत्पुरुषः सम।(नाधिकरण कर्मधारय -- समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मेघारय 
कहा जाता है । इसमे पूवपद भ्रौर ,उत्तरपद--दोनो में समान विभक्ति होती है । 

उपमानानि सामान्यवचने -- उपमान-वाचक शब्दो का साघ।रण-घर्म- 
वाचक शब्दो के साथ समास होता है। जपे --घन इव दयाम = घनदयाम । 
यहां घन (बादल) उपमान श्रौर द्याम साघारण धमे धाचक़ शब्द है ! उपमान 
उपे कहते है, जिससे उपमा दी जाय । 

उपमित व्याघ्रादिभि सामान्याप्रयोगे--सामान्य (माघारणधम) का 
प्रयोग न होने पर उपमेय का व्याघ्र प्रादि शन्दो कै साथ समास होठा है जैसे 
पुरुषो व्याघ्र इव = पुरुषव्याघ्र (ब,घ के समान वर पुरुष) । 

व्याघ्र घ्रादिमेये ब्द ह-- व्याघ्र, सिह, ऋ, ऋषभ, चन्दन, वृक, वृष, 
वराह, हस्तिन्‌ वुञ्र, तर, दर, पृषन, पुण्डरीक, पलाक्ष, कितव । 

विशेषण विरोष्परेण बहुन्म्‌-- वशेषण का विशेष्य के साथ समाप होता 
है । जैघे--नीलम्‌ उलयलम्‌ = नाजोदनम्‌ । 

पूवांपरप्रथमचरम जबन्यसमानमभ्यमध्रमवीराद्‌च - पूव, मपर भ्रथम, 
चरम, जघः-य, समान, मध्य, मध्यम प्रौदवीर्‌ श्षब्दोका कर्मधास्य समासे 
पहले प्रयाग होता है । जैसे--पुववैयाकरस , श्रपराघ्यापक, । 

अपरस्याध्‌ पश्च भावा बक्त्ठ्य, (वा ) जब भ्रपरङे बाद प्रवे शब्द 
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श्राता है, तब प्रपर के स्थान पर पश्व कर दिया जतादहै। जैसे भपर्चा 
सावधरच पङ्चाधं ' । 

सन्महरपरमोत्तमोक्रष्य पृन्यमानै - मत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उक्छृष्ट 
कन्दो का पुज्य ग्यक्तिया वस्तुकं साथ समास होता है । समास में इन श्षब्दो 
का पुद प्रयोग होता है । जंसं-- सद्यः, मह्‌वैयाकरशण. । 

कडारा कर्मघारये- कडार (पिद्धल) प्रादि शब्दो का कमधारय समास 
में विकल्प से पूव प्रयोग होता है । जैसे --कडारजैमिनि , जैमिनिकडार*५। 

तों वर्सन--गणवाचक शब्द का वरुवाचक शञ् के साय समास होता 
है । जँसे--कृष्णसारङ्खं । सारङ्ख का प्रथ दै-- चित्र बहुवणं | 

दिक्श्ख्ये सज्ञायाम्‌--दिश्ावाचक प्रौर स्ख्यावाचक कन्दो का सुबन्त के 
साथ समास होता है । यदि समस्त पद सज्ञवाच॑क हो, तभी यह्‌ समास होता है। 
जँसे--सप्तषय , पन्चजना । 

सयुरव्यसकाद्यश्व--मयूरव्यसक श्रादि समस्त पद निपातन से बनते है | 
जैसे--मयूरहवासौ व्यसकक्च = मथूरन्यसक { धूर्तं मोर ), उदक्‌ च ्रवाक्‌ च ~ 
उचचचःवचम्‌ , निदिचतञ्च प्रचितश्च = निवप्रचम्‌ु, नास्ति किशन यस्य स 
भ्रकिखनः, नास्ति कृतो मय यस्यस॒ अकूतोभय,, भन्योराजा राजान्तरम्‌ , 
चिदेव चिन्मात्रम्‌ 1 


प्रादि समास 


इसमें प्र प्रादि उपसगों का पहले प्रयोग होता है । 

प्रादयो गताद्यर्थे प्रथसया (वा०)-प्र भ्रादि का प्रथमान्त सुबन्त के 
साथ गत भ्रादिं श्रयं मे समास होवा है । जंसे- प्रगत भावाय =प्राचाय.। 

सत्यादय करान्वा्थें द्वितीयया {वा०)-- प्रति प्रादि का द्वितीयान्त 
सुबन्तके साथ क्रन्त म्मादि प्रथं में समाप्त हाता है। जंतै-श्रतिक्रान्तो 
मालाम्‌ = श्रतिमाल । 

अबाद्य कष्टा्ये ठृतीयय। (वा -)--भव शादि का तृतीयान्त सुबन्त 
के साय क्रष्ट श्रादि श्रये समाप्त हौवा! जैपे--प्रवक्रुष्ट कोकिलया = 
श्रवकोक्िल । 

पयोदयो गल्ानाद्ययें चतु्यां (वा०) परि भ्रादि का चतुध्यंन्त सुबन्त के 
साथ रान प्रादि भर्थमे समाप्त होता है ।जैसे-परिम्लानोऽघ्ययनाय = पयघ्ययन ॥ 


निरादयं क्राम्तद्य्यं पड्धस्या (वा )-- निर्‌ भादि का प््छम्यन्त सुबन्त 
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के साय कान्त भादि प्रथमं समास होता है। जैसे-- निष्क्रान्त कौल्लाम्न्या = 
निष्कौशाम्बि, । + 
गति-समास 

उयादिच्विद्धाचश्व--ऊरी रादि, च्वि प्रत्ययान्त कषब्द भ्रौर डाच्‌ प्रत्ययान्त 
शव्द क्रियाके यागम रत्ति कहे जाते इनका क्त श्रादि प्रत्ययो से युक्त 
दन्दो के साथ समास होता है! जैसे--ऊरीकृत्य, उररीकृत्य, वषट्क़ृत्य, 
भ्रादूभ्‌य, पटपटाकृत्य । 

कारिक्ाशड्दस्योपसरख्यानम्‌ (वा ० }--कारिका शब्द ॒भी गतिप्जकं है4। 
श्रन$--कारिकाङ्त्य | 

नुकरणच्चानितिपरम्‌- यदि भ्रनुकररणारमक साञ्दके बाद इति न भाए्‌। 
तो बहु गतिमज्ञक होता है । भरत --खाटज्त्य । 

आदरानादरयो सदसती- सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ क्रमश्च आदर प्रौर श्रनादर 
श्रय मे गतिसज्ञ+ होते है । श्रत. सत्कृत्य, श्रसत्छृत्य । 

भूषणेऽलम्‌- भ्रलम्‌ भूषण श्रं मे गति कहा जाता है । प्रत -प्रलङ कृष्य । 

पुयेऽब्ययम्‌- पुरस्‌ भ्रव्यय गति कहा जाता है । अरत --पुरस्छृत्य । 

श्रस्तश्छ--प्रस्तम्‌ भी मतिसतमक्‌ है । भरत --प्रस्तगत्य । 

अच्छ मलयथैवदेषु -रत्यथे घातुभो श्रौर वद्‌ वातु के योग मे ्रच्छश्रव्यय 
गति कहा जाता है । भ्रठः--भच्छंगत्य, भ्रच्छोदय । 

तिरोऽन्तर्घो--भ्रन्तर्षान भर्थ में तिरस्‌ गतिसञ्लक होवा है। प्रतः- 
तिरोभूय । 

विभाषा कञि-़ धातु के साथ तिरस्‌ विकल्प से गतिस्ञक होता है । 
श्रत - तिरस्कृत्य, तिर कृष्वा! 

सा्तलरभतीति च- ङ घातु के साथ साक्षात्‌ भरादिकी विकल से गति. 
सन्न! होती है 1 श्रत --साक्षाक्करत्य, साक्षात्‌ कत्वा । 


उप पद-सुमास 
उपपदमतिङ --उपपद सुबन्त का समं के साथ नित्य समास होता है । 
यह समास तिडन्त के साथ नही होता। जैते-करम्भ करोति इति कुम्भकार | 
द्विगु 
सख्यापूरवो द्विगु" जब प्रथम पद सखूयावाचक होता है, ठब द्विगु समाख 
कहू जाताहे) 


२६८ सस्कृत उ्याकरख-ज्योत्स्ना 


द्वियुरेकव चनम्‌--पमाहार द्वि एकवचन होता है । 

स नपुसक्म्‌--समाहारमे द्विगु भौर दन्द नपसक होते है। 

उदा०--पन््ाना गवा समाहार = पन्मवम्‌। त्रयाणा भुवनानां समाहार = 

त्रिभुवनम्‌ । पन्छवानाँं पात्राणा समाहार = पञ्चपात्रम्‌ । 
इन्द्र 

चार्थे दनद्र -- "चः के भ्यं में वतेमान श्रनेक सुबन्तो काजो समास होता 
है, उपे इन्र कहते ह । 

"च के चार्‌ भयं ह-समृच्वय, भ्रन्वाचय, इतरेतरयोग पोर समाहार । 

१ समृच्य--जब परस्पर निरपेक् भ्रनेक पदार्थो का एक पदाथं में अन्वय 
होता है तक उ समूच्वय कहते ह} जैसे-रदश्वर गुरु च भजस्व] इसमें 
ईदवर भ्रौर गुद दोनो पदाथं परस्पर निरपेष्चर्है तथा दोनो का भजन क्रिया में 
भ्रन्वेयहोरहाहै। 

२ भ्रन्वाचय - जब एक्‌ पदाथं का गोणसूपसे प्रन्वय होता है, ठउब उसे 
भ्रन्वाचय कहते है ! जंसे -- भिक्षामट यां चानय । यहाँ प्रान कायं भिक्षा मागता 
है। मायललाना मौखकायंहै। भरत यहांश्वःका भ्रय भ्न्वाचयरहै। 

समुच्चय भरौर भ्रन्वाचय में सामध्यन होने के कारण समास नही होता। 

३, इतरेतरथोग- जब पदाथ मिलकर श्रागे भ्रन्वित हो, तव इतरेतर- 
यौगहोतादहै। जैसे--घवखदिरौ छिन्वि ( घव म्रौरसैरकोकाटो)। यहाँ 
धव भ्रौर खदिर परस्पर मिलकर दछेदनक्रिया मे श्रन्वि्तिहोरहहै। 

४ समाहार-समूह ही समाहारदहै। दस्मे पदार्थो के समूह का भ्रन्वय 
होता है । जंसे--सन्ञा च परिमाषा च = सक्ञाररिभाषम्‌ ( सन्ञा भौर परिभाषा 
का समूह्‌ )। 

इतरेतरयोग श्रौर समाहार--इन दो भ्र्थो मे समास होता है। 

परवरि्ग दन्द्रत्पुरुषयो---द्"द भौर तत्पुरुष मेँ बाद वाले श्ल्द के 
समान लिङ्खं होता है) 

राजदन्तादिषु परपू-राजटन्त श्रादि शब्दो मे जिनका पूवं प्रयोग करना 
चाहिए, उन्हे बाद मे रक्लाजाताहै । जंसे--न्ताना साजा = राजदन्त 

घमदिष्षनियम (वा०}--घम भादि मे यदहं नियम नदी लगा, 
प्रथत किसी को पहले या बाद मे रक्छाजा सक्ता! जंसे--प्रथंश्च 
धर्मद अथघमौ या घर्म । 

दन्द 'घ~ दशमे विसन्ञक का पूवं प्रयोग होता है जँघे--हरिहरौ 1 
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यह "शेषो ष्यसखिं' से हरि धिसंक्ञक है, प्रतएव उसका पूवं प्रयोग 
हुभादै। 

अजादयदन्तम्‌ -गजिष शब्दके भरम्भमें कोर्दस्वरहो भोर म्रन्तर्मे्रहो, 
उसकाद्रद्रमे पहने प्रयोग दहाताहै। जैसे--ईश्ङकृष्णौ) ईशमे प्रारम्भमें ई 
स्वग्हैि, भ्रौरश्रतमेश्ररहै, श्रत उसका पले प्रयोग हुभ्रा है) 


बहृष्वनियम (माष्य)- जब दो से भ्रधिक शब्दो का समास होताहै, तब 
उषरय्त नियम चही लगता । जैसे---प्रस्वरयेन््रा , इन््ररथादइवा । 

अल्पाच्तरम्‌ जिस श्चब्द मे श्रत्प स्वर हो, उसे पहले रक्खा जाता दहै) 
जसे--शिवकेशदौ । 

ऋतुनन्तत्रारण समाक्तराणणमानुपूर्व्येण (वा०)- यदि ऋतु भौर नक्षत 
वाचक रहब्दो में समान श्रक्षरहो, तो उन्हे क्रमसे रका जाता है। जसे-- 
हेमन्तदििरवसन्ता , कृत्तिकारोहिण्यौ । 

अभ्यहिवच्छ ( वा }--भ्रधिक पूजनीय का पहूले प्रयोग होता है। 
जसे--तापसपवंतौ । यहा तापस श्रधिक पुञ्य दहै, भरत, उसका परहुले प्रयोग 
इमा है। 

वणौनामायुपर्व्येण (वा )--वर्णो का नाम क्रमचेदियराजाताहै। 
जंसे--ब्राह्मणक्षत्रियविट्ञुद्रा । 

भ्ातु्ज्यायस (वा०)--जयेष्ठ राता के नाम का पहले प्रयोग होता ह । 
जैसे--युधिष्ठिरार्जनो । 

दन्द्रश्व प्राणितूयैसेनाङ्गाम्‌--प्राणी, तूय {बाजा) भ्रौरसेनाके भरङ्खीके 
वाचक शब्दो का समाहार इन्द्र होता है । जैसे-- 

पारिपादम्‌--पाणी च पादौ च | हाथप्रौरपैरप्रणीके भक्खंहै। 

मादंङ्िक्वेरविक्रम्‌--मादद्कखिकश्च वैरविकद्च - मृदङ्खं बजाने वाला 
श्रोर वक्षी बजानेवाला \ । यहाँ मादद्कखिक ध्रौर वैश्विक तुयंके भ्रद्धंदहै। 

रथिकारदवारोहम्‌--रथिकाश्च भ्रस्वा रोदाश्च--रथिक शौर घुह्वार । 
यहाँ रथिक भ्रौर भ्र्वारोह सेना के श्रङ्क्‌ है, प्रत समाहार दन्द हभ्राहै। 

जातिरप्राणिनाम्‌ - निर्जीव वस्तुभो क वाचक शब्दो का दन्द एकवचनान्त 
होता है । जंसे--धानाहइ्च शष्कुल्यश्च -- धानाशष्कुलि । 

विशिष्टल्लिङ्घो नदीदेशोऽपामा - प्म को दछोडकर नदी भ्रौर देश वाचक 
भिन्न लिङ्को वाले शब्दो का द्न््र एकवचनान्त होवा है । जैषे-गङ्खा च रोशक्च 
= गङ्गालोखम्‌, कुरवश्च कुरक्षत्रच = कुरकुरुकषत्रम्‌ । 
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छुद्रजन्तव --श्ुद्रजन्तु वाचक शब्दो का दद्र एकवचनान्त होता है) 
जैसे--गरुका च लिक्षाच{ दु प्रौर लीख ) = गरकासिक्षम्‌ । 

येषा च विसे शाश्वतिक - जिनका श्ादवतिक विरोघ है! उन जीवो 
के वाचक शब्दो का न्द्र एकवचनान्त होता है। बैसे--भ्रहिर्च नकुलश्च = 
भ्रहिनिकुनम्‌ । 

विभाष वृक्ञमृणरृणएषान्यन्यञ्चनपद्ुशङ्कन्यश्ववडवपवीपराधरोत्तरा- 
साम्‌--वृक्ष, मृग, तृख, घान्य, व्यज्जन, पशुं तथा छकुनि (पक्षी }-- इनके वाचिक 
छ॒ब्दो का विकल्प से समाहार इन्द्र होता है । भ्रदववडव, पूवापर तथा अधरोत्तग्‌ 
समास भी विकत्प से एकवचाम्त होते ह । जैसे- 

वृक्ष-- ज्जक्तन्य ग्रोघम्‌, ्क्षन्यग्रोधाः । 

मृग--रुषपृषतम्‌, रुस्पृषतः । 

तणख-- कुशकाशम्‌, कुश्चकाला । 

धान्य व्रीहियवम्‌, त्री हियवा । 

व्यञ्धन-- दधिघृतम्‌, दधिघृते । 

पशु--गोमहिषम्‌, गोमहिषा । 

शक्‌ नि---शुक्वकम्‌, शुक्वक! । 

भ्ररववडवम्‌ श्रश्ववडवौ । पूर्वापरम्‌, पूर्वापरे । भ्रषरोत्तरम्‌, श्रधरोत्तरे । 


फलसेनावनसतिखगशङ्कनिचुद्रजन्तुधान्यदृणाना बहूप्रकृतिरेव इन्द्रः 
एकवदिति बाच्यम्‌-(वा०) एल, सेना ङ्घ, वनस्पति, मृग, शकुनि, श्ुद्रजन्तु, 
घान्य भौर तृण -- इनके वाचक शब्दो का इनदर उस स्थिति मे एकवचनान्त होता 
ह, जब ये बहुवचन मं होते ह। जैषे--वदराणि च श्रामलकानि च =वदराम- 
लकम्‌ । जब्र बहुवचन वाला प्रयोगं नहीं रहता, तब समाहार इन्दर नहीं हत्त | 
जैसे-~-वदर च भरामलक च = वदरामलके, रथिकश्च भ्वारोहश्व = सथिका- 
वा रोही । 

शआनङतो दन्द्रे--विद्या-सम्बन्ध या ॒योनि-सम्बन्ध के वाचक शब्दो का 
दन्द सभास होने पर भरन्तिम छन्द के पुवं वाते ऋकारान्त पदकेष्छकारके स्थान 
पर भ्रा हो जता है । जैसे--होतापोतार्यौ, होतरपोतृनेष्टोद्मातार , सातापितरो । 

देक्तादरन्दर च-देवकतावाचक ब्दो का दन्द समास होने धर पूरवंपक क 
भ्रन्तिम वसं के स्थान धर भ्रा कर दिवा जाता है) अैदे--भिकत्रल्वर वरुख्दच = 
नित्राचस्यो । यहां भित्र भोर वश्ख दोनो देवतावाचक है, प्रत मित्र के अन्तिमः 
दं प्रके स्थान पदम्माक्डदिफक्कयादहै) 


छथासं २७१ 


वायुकब्दरप्रयोगे प्रहिपेध ८ वा० }-परदि समासर्मे वागु क्षब्द का प्रयोग 
हो, तब पूवंपदके श्रन्तिमि क्ण के स्थनपरभ्रानही होता! जैपे--प्रयिवायु, 
वाय्वग्नो । 

ईदग्ने सोमबरुपया --प्रदिसौमया वर्ण॒ शब्द कादमे हो, तव श्रग्नि 
के श्रानम वणु केस्थान पर्‌ दूकरदी जातोदहै) 

गने स्तुतस्तोमसोमा --जन भ्रग्नि के बाद स्तुत्‌, स्तोमया सोम चन्द 
भ्राता" तब स्तुत्‌ ्रादिक सके स्थानपर ष कर दिया जाताहै। जंसे- 
प्रग्नष्टुत्‌, अग्निष्टोम , श्रग्नाषोमो, प्रमनोवरुणौ । 

दिवो दयावा--नब देवताद्न्र मे दिव्‌ क बाद कोई पद भ्राता दहै, तब दिव्‌ 
के स्थान पर द्यावा कर दिया जातादहै। जैसं--चौङ्चव भूमिन्चन्=चावाभूमी 
द्यश्च क्षमा च = द्यावाक्षमे । 

दिवसश्च प्रथिव्यांम्‌-मब देवताद्र मे दिव्‌ शब्द के बाद पृथिवी शव्द 
भ्राता है, तब दिव्‌ के स्थान पर दिक्स्‌ याद्यावा कर {दया जातादहै।! जंसे-- 
द्यौच पृथिवी च दिवस्पृथिव्यौ या द्यावापृथिव्यौ । 

रषासोषस्चः-देवताद्द् मे उषस्‌ कं स्थान पर उषापा हो जाताहै। 
जंर--उषासासूयम्‌ । 

मातर पितराबुदीचाम्‌--रत्तर के भ्राचार्योका मतद किमान श्रौर पितृ 
का दन्द समास करने पर मात्रिके स्थान पर मातर करना चाहिए! श्रत 
मातरपितरौ । भ्रन्य प्राचा्योँ के मतके प्रनुमार (मातापितरौ होता दहै। 

दन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समाारे--पदि समाहार इन्र समास मेँ भ्रन्तिम 
पद के श्रन्तमे चवं, द्‌,ष्‌याह. हो, तो समस्त पदके भ्रन्तमे टच्‌ (श्र) 
प्रत्यय जोडा जाताहै। जैसे--वाक्‌ च त्वक्‌ च = वाकूत्वचम्‌, त्वक्तजम्‌,. 
छमीदृषदम्‌, वाकूत्विषम्‌, छत्रोपानहुम्‌ । 

समाह्यर द्रन््र न होवे पर भरन्त में च्‌ प्रत्यय नही जुड़ता । जैठे-प्रावृट्‌- 
रद्र । प्रह इतरेतर दन्द इई । 

एकशेष दन्द 

जब श्रवेक प्टोरमे से क्क्ल एक पद सेकं रहता है, लब उ एकलसेष इन्ध 
कहते है 1 

पुमान्‌ सिदा--यदि ख्ञोवाचक शब्द के साथं॒पुदकवाचक्‌ छन्द का समास 
हो भौर ल्ञोप्रत्ययके कारण ही विरूपता हो, को पुष्षकाचक छन्ड सेर रहत 


हे  जँवे--हंसीं च टंखड = हंसौ १ 


२७२ सस्कृत व्याकरण-ज्योत्स्ना 


भाद्तरौ स्वसदुदिदृभ्याम्‌--जव भ्रातृ श्रौर स्वसुका समास होतारैः 
तबश्नतु शेष रहता है, जब पुत्र श्रौर दुहितु का समास हाता है, तब पुत्र शेष 
रहता दै । जंसे--भ्राता च स्वसा च ्रतरौ, पत्रश्च दुहिता च पुत्रौ 1 

पिता मात्रा--जवब पितु श्रौर मात्र का समास हो, तब विकल्पसे पित 
शेष रहता है । जँमे--पाना च पिता च पितरौ या मातापितरो । 

श्वल्युर' श्व वा वा--जब दवश्र भ्रौर इवशुर का समास हो, तब विकल्प से 
दवशुर शेष रहता है । जसे--श्वश्रूञ्च इवशुरश्च इवशुरौ या इवश्रूश्वशुरौ । - 

नपुसस्मनपसकनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌--जब नप्‌सकलिङ्ग शब्दो का 
भ्रनपसकलिङ्ख शब्दो के साथ समास होता है, तव नप्‌सकलिङ्क शब्द शेष रहता 
है भ्रौर वह॒ विकल्प से एकवचनान्त होता है । जं से--शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लख = 
शुक्लमू या शुक्लानि । 


बहुत्रीहि समास 

श्ननेकसन्यपदार्थे- जब समास मे श्रये हुए पद किसी श्रन्य पदका बोध 
कराते है, तब बहूब्रौहि समास होता है। तासयं यहद कि बहुत्रोहि समासर्मे 
जितने पद रहते ह, वे स मिलकर किसी श्रन्य पदार्थं के विशेषणा केरूपमें 
भ्राते ह इसीलिए कहा गया है कि उहुत्रीहिमे श्राय च्य पदाथं प्रधान होता 
है--प्रायेणान्यपदाथ प्रधानो बहुत्रीहि । उदाहरण-- 

प्राप्तोदको ग्राम --प्रास्चमुदक यम । 

ऊढरथोऽनडवान्‌--उढो रथो येन । 

उपहूवमशरु सद्र --उपहूतः पशुसम । 

उद्धृतौदना स्याली--उदृधृ् ्रोदनो यस्या । 

पीताम्बरः हरि पीतानि भ्रम्बराखि यत्य । 

वीरपुरुषको भ्राम --वीरा पुरुषाः यस्मिन्‌ । 

शिया ` पबद्ध।षितपुस्छादनूड, समानाधिकरणे खियासपूरणी्रिया 
दिषु--यदि बहुव्रीहि मे रथम चब्द पृलिङ्ख शब्द मेँ ख्ोप्रत्यय लगाकर बनाया 
हुमा जीलिङ्खं वन्द हो, किन्तु उड प्रस्येम लगाकरन बनाया गयाहो, भ्रौर 
दूसरा शब्द समानाषिक्र्स खोलिङ्ख हो, किन्तु पूरणाथं प्रत्ययान्त या प्रियादि 
शब्द न हो, तव प्रधम्र चन्द पृलिङ्खकर दिया जाता है) जैते-- 

रूपवती भार्या यस्य सर सूपवद्भार्थं. | 

चित्रा कावो यस्यस्त चित्रगु । 

्रषपूरणीप्रमाख्यो -- यदि बहुत्रीहि समाष के भरन्त में पूरणाथक प्रत्यन्त 


समास २७३ 


खीलिङ्कक्षब्दहोयाप्रमाणी चब्दहो, तो समासान्त भ्रप्‌ प्रत्यय लगतादहै। 
जं से---कल्याशौी पमा रात्रय --क्त्याणी पचमी यासा रत्रीणा ता । 
स्व्रीप्रम-- ज्ञा प्रमाणी यम्य स. । 

स्त्रिया --' सूत्रम बताया गयादौ कि यदि पहला शब्द ऊड. प्रत्ययान्त 
ही, तो वह्‌ पृलिङ्ख नही किया जाता! ज॑से--वामोरूभायः। परह वामोरू 
उड श्त्ययातहै। 

उक्त सूत्रसे यह्‌ भीज्ञातहोताहै कि यदि समासङकेश्रन्त में प्रियादि शब्द 
हो, तो प्रथम स्ीिङ्ख्‌ शब्द का पुलिद्ध खूप नही रक्वा जाता जैसे- 
कल्याणीभ्रिय 1 


न कोपघाया --जव स्त्रीतिङ्ख शब्द की उपधा मेँ क रहता है, तव 
पवद्दाव नही होता । जैसे - पाचिकाभायः, रसिकामायं । 


संज्ञापूरण्योश्च - सन्ना शब्दो तथा पूरणप्रव्ययान्त शब्दो का पुद्धभव 
नही होता} जसे --दत्तामाय,, पश्चमोभाय, | 

स्वाद्धाचच्चेत -स्वाङ्घवाचक शब्द मे ईकार लगाकर बनाये हए सीलिङ्ख 
छञ्द का पुवद्भाव नही होता । जैमे--पुकेशीभाय, । सुकेशी मे स्वाङ्खाच्चो- 
पसजनात्‌ --' से डीष्‌ प्रत्यय हुश्रादहै। 

श्ममानिनीति वक्तव्यम्‌ (बा०)--यदि बाद मेँ मानिन्‌ शव्द हौ, तब 
"स्वाद्धाच्चेत> के दरा पुवद्भाव के निषेका नियम नही लगता श्र्थात्‌ 
स्वाद्धवाचक शब्द में ईकार लगाकर बनये हुए ज्ञो्िङ्ख शब्द का पुवद्भाव 
होता है । चैसे-पुकेशमानिनीं 1 

जातेश्च -जातिवाचक शब्द में लगे हुए खो श्रय से युक्त शब्द का पुवद्भाव 
नही होता । जै्े-बूद्राभायं , ब्राहममीभाय. । 

दिड नामान्यन्तराले--दिखाश्रो के प्रन्तराल का बोघ कराने के लिए 
दिक्लावाचक ब्दो का समाप्त होता है । दक्षिणस्या पुदंस्याश्च दिद्चः श्रन्तरालं 
दक्षिणपूर्वा । 

तेन सहेषि वुल्ययोगे-तुल्य योग मे वतमान सह्‌ का तरतीयान्त पद के 
साथ समास होताहै। 

बोपसजेनस्य - बहुत्रीहि समास में सह का विकल्प से स होता है! जै 
पुत्रेण सह सपुत्र सदपृक्ी वा प्रागतः । 

प्रकृटयाशिषि -भ्राशोर्वाद भ्रथं मे सह्‌ का सह्‌ ही रहता है । जैघे--स्वस्वि 
राज्ञे सहपुत्राय सहामात्याय । 


@ 2 


२७४ संस्कत-व्याकर्णा ज्यौत्स्ना 


छगोवरसहृरेषिविति घाच्यम्‌ (वा०)--यदि गो, वत्स या हल शब्द बाद 
मेहो, तब सह्‌ का प्रकृतिभाव नही होता । जैसे---स्वस्ति भवते सहुगवे सगवे वाः, 
सहृवत्साय सवत्साय वा, सहुहनाय सहलाय वा 

बहुत्रीहौ सस्येये डजबहुगणात्‌- सख्येय श्रथ "मेँ वतमान बहुव्रीहि से 
डच्‌ प्रत्यय होता है। जैचे--उग्दश्चा । यदि बहृब्रीहि समास का श्रन्तिम पद 
बहुयाग्णुहो, तव उच्‌ प्रप्यय नही होता! जैसे--उपबहव,, उपगखा । 

टि०्-डच्‌ के रहने पर भी उपगणा ही दूय होमा । यदह स्वर मे विशेषता 
होमे के कारण ही उच का निषेधं कियागया है। द्रष्टव्य सिद्धान्त-कौमुदी की 
बालमनोरमा टीका--ननु उपगा इत्यत्र डचि सति भ्रसति च रूपसाम्यात्‌ कि 
तश्निषेधेनेत्यत प्राहु --भ्रत्र स्वरे विशेष इति । उचि सति चित्‌" इति भन्तोदात्तसव 
स्यादित्यथ । 

बहुत्रीहौ सक्थ्य<णो. स्वाद्गात षच्‌--जिस्र बढुतरोहि समास के ध्रतमे 
स्वाद्खवाचरक्‌ सक्थि या भ्रक्षि शब्द हो, उसमे षच्‌ प्रत्यय लगाया जाता है| 
जैसे-- दीर्घसक्थ -दीर्धे सक्थिनी यस्य (जिसके ऊर बडे हो), जलजाक्षी-- जलजे 
इव श्रक्षिणी यस्या ( जिसकी श्रखें कमल के समानद्ये )}। 

जब सक्थिश्रौर प्रक्षि शब्द स्वाङ्गवाचक नही रहते, तब षच्‌ प्रत्यय नही 
लगता । जैपे--दीघंमक्थि शक्टम्‌, स्थुलाक्षा वेशुयष्टि" । 

द्वित्िभ्या ष मूष्न--यदि बह्रीहि समा मेंद्धि यात्रि शब्दके बाद 
मूषन्‌ हो, तो समासान्त ष प्रत्यय लगता है । जंसे--द्विसूघ.--द्रौ मूर्घानौ यस्य 
( जिस्केदो शिर दहो), तिमूघः~त्रयो मूर्घानो यस्य। 

श्रन्ववहिभ्या च लोम्न.-यदि बहुत्र हि समासमे प्रन्तर या बहिस्‌ के बाद 
लोमन्‌ हो, तो समासान्त रप्‌ प्रत्यय होता है) जैपे--मन्तलेमि --प्रन्तर्लोमानि 
यस्य, बहिर्लोम --बहिर्लोमानि यस्य । 

अन नासिकाया सनज्ञाया नस्र चास्थूलात्‌- जव सन्ना के बोधक 
बहुत्रीहि समास के भरन्त में नासिका शब्द रहता है, तव समासान्त प्रच प्रत्यय 
होता है श्रौर नासिका के स्थान पर नस्‌ प्रदेश कर दिया जाता है। जैसे 
दूसः--द्रूरिव नासिका यस्य {जसकी नाक वृक्ष की माति हो) । यह एक राक्षस 
कानामदहै। दसस उदाहरण है-खरणस.-गदहे की माति नाकवाला + 
वह्‌ धी एक राक्षसकानाम दहै । जब बहुव्रीहि समास में नासिका के पहले स्थूल 
खन्द रहता है, तब नासिका को तस्‌ प्रादेश नहीं होता । जँपे--स्थुलनासिक । 
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ठपसर्गाज्--जक ब ब्रोहिमे प्रादिके बाद नासिका शब्द भ्राता है, तब 
समामान प्रच प्रत्ययस्मनाहै प्रर नामिका का नस प्रादेश होता दै । यह्‌ 
नियम उन नब्दधाकं पिष्ट, जो सन्ना नही ह। उदाहरण-उत्रस -उत्नता 
ना्िक्रा यस्यस । 

उपसर्गाद्‌ बहल भू--यदि उथनग के ब,द नस टा शरौर उपसमके ही कारण 
नके स्यान परण दाहो, तोनस्‌केैन केस्थानपरणुकरः दिया जाता 
है) जैमे--प्रणसम --प्रगता नामिका यस्य। 

सुप्र रुश्यवुदरेबय.रि्रचतुरष णौपद्ाजपदपोषटपदा -निम्नलिखित 
बहत्रीःहु समाम प्रच धत्यथ जयाकर प्रानयमित खूप से बनाये जाते है--मुगात. - 
जिमके लिए प्रात्तक्ाम म॑द्नमय है) सुश्च ~ जसके लिए कल (म्रानेवाला 
दिन) मङ्खनमयहै। सुदिव --जिसके लिए दिन मन्खलमय है। शारिकुन - 
जिसका पेट शारि { पथिविशेष )केपेटकौ भाँतहै। चतुरश्र --चरकानो 
वाला । एणीषद्रः-म्रणोकेषैरयाको मत्ति वैरे वाला। भ्रजयद बकरे ढे 
वैरो की मािपैरो वाना । प्रष्ठपद --गायकेषैरोकी माति वैरा वाला। 

निस्यमसिच प्रज(मेधयो -यदि बहव्रोहि समासमे नञ्‌, दुधूयासु 
के बादप्रजायाम- शब्द हो, तो नित्य समामान्त श्रसिच्‌ प्रत्यय लगाया जाता 
है। जँने--प्ररना (बरव्रियमाना अरजास्स्य), दुष््जा , सुप्रना , ग्रमेवा., देषा, 
समेव. | 

धमांदनि च क बलाद्‌--यदि बव्रीहि समास मे केवल एक शरग्ड पले हे 
भ्रोर उसके बाद धम शन्दहो, तो समासान्त प्रनिच्‌ प्रत्यय लगाया जातां है । 
जैसे-- कत्याखवर्मा- कल्याणो धर्मारम्य | 

जम्भा रुहूरिततृणसामेभय -जब बहुत्रीहि समास में सु, हरित, वृ, 
यासोमके बाद जम्भ { भक्ष्य, दन्त } श्ब्दश्राताहै, तबजम्भ का जस्भा 
प्रादेशदहौजाताहै। जंसे-सुजम्भा, हरितजम्भा, तृखजम्भा, सोमजम्मा । 

्ररभ्या जानुनज्ु --यदि बहुत्रीहि समासर्मेश्रया समु के वाद जाद 
श्न्दहो,तो उसे श्रादश हीता है । जस्र --प्रगते जानुनी यस्य । सङ्ग । 

ऊ्वाद्‌विभाषा-यदि ऊध्व के बाद जानु शन्द प्राए, तब उसे विकल्प 
ग श्रदे् होता है। जँते--ऊध्वज्चु, ऊष्वजानु । 

धलनुषश्च-- यदि धनुर शब्द बहुवीहि समास के भन्ते भ्राए, तो उमड़े 
भतम दण के स्थान पर प्रन. प्रादेश होता है। जते शाङ्ग षन्व- शाङ्ग 
धनुरस्य । 
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वा सज्ञाय म्‌ -यदि नमस्त पदसज्ञा हो, तो विकल्प से भ्रनड. श्रादेश 
होता है । जैसे--शतव वा, शतघनु , दृढयन्वा, दृढ यनु" । 

जायाया निड.-यदि जाया शब्द बहुत्रौहि समास का श्रन्तिमिष्दहो;तो 
जायाके श्रन्तिम वर्णको निड श्रादेशहोनादहै। जंसे--यूवजानि ~ युवति 
जाया प्रस्य ! 

जाया + निड. = जाय्‌ + निड = जानि । 

जाय्‌केयका लोप ध्लोपो व्योवलि'सेहोताह । सूत का म्रथं है--यदि व 
यायके बाद वल्‌ प्रत्याहारहो,तोव्‌ श्रौरय्‌ का लोहो जातादहै। 

गन्घस्येदुयुतिर्सुरभिभ्य --यदि बहुब्रोहि समास मेँ उत्‌, पृति,सु या 
सुरभि शब्द के बाद गन्ध शब्द श्राए्‌, तो गन्ध के प्रन्तिमि व्ण कोई प्रादे होता 
है । जंमे--उद्‌गन्धि , पूतिगन्वि , सुगन्धि, सुरभिर्गाव । 

उपसानाखच - यदि उपमानवाचक्‌ ब्द पहले भ्राए, तो गन्धके श्रन्तिम 
वण (श्र)कोड प्रादेश होना है। जैसे--द्मगन्धि - १दस्येव गचोऽस्य। इसी 
प्रकार “उत्लगन्धि ' करीषगन्वि ` श्रादि ममाम होते है । 

पादस्य लोपोऽहस्स्यादिभ्यः--यदि बटूत्रीहि समास मे हस्ति भ्रादिके 
ग्रतिरिक्त किमी श्रन्य उपमान के बाद पाद शब्दश्राए, तोषपाद के श्रन्तिमिप्न का 
लोप हो जाता है | जैसे-- व्याघ्रपात्‌ -व्याघ्रस्येव पादावस्य । 

जब हस्ति श्रादि शब्द पहले रहेगे, तब पाद के अ्रन्तिमि वणं का लोप नही 
होगा । जैमे--दस्तिषाद , कुसृलपाद । 

हृस्त्यादि में निम्नलिखित शब्द है-- 

हस्तिन्‌, कुदाल, भ्रव, कशिक, कुरुत, टोल, कटोलक, गण्डोल, गण्डोलक, 
कष्डोल, कण्डोलक, अरज, कपोत, जाल, गण्ड, महेला (महिला), दासी, गणिका, 
कुसूल । 

कुम्भपदीषु च --कम्भपदी प्रादि शन्दोमे पदके भ्रन्तिमि वणंकानोप 
हमरा है भौर डीप्‌ भत्यय लया है। पाद्‌ को पत्‌ ्रादेल होताहै। 

कुम्भपद्यादि में निम्नलिखित शेन्द ह-- 

कुम्भपदी, एकपदी, जालपद, दूलपदी, मुनिपदी, गुखपदी, शतपदी, सृत्रपदी, 
मोघापदी, कलक्षीपदी, विपदी, त्रुखपदी, द्विपदी, त्रिपदी, षट्पदी, दासीपदी, 
क्चिविपदी, विभ्गुपदी, सुप्रदी, निष्पदी, भ्रद्र॑पदी, कुणिपदी (कुएपदी), कृष्यपदी, 
शुचिपदी, दरणपदी (द्रणीपदी), द्रुपदी, पृकरपदी, शकतदी, म्र्टापदी, स्थूलपदी, 
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भ्रपदो, सूची पदी, मालाषदी, गोपदी, घृतपदी, सूपपदी, पञ्चपदी, भरवंपदी, स्तन- 
पदो, कलहुसपदी, विषपदी । 

सखूयासुपुवस्य - यदि बहूतरोषे समास सें सख्यावाचक शब्द या सु पहले 
हो, तो णाडके श्रन्तिमिव्ण (भ्र) कालोपहो जातादहै। जैने--द्विपात्‌-दी 
पादावस्य, त्रिपात्‌, सुपात्‌-- शोभनौ पादावस्य | 

वयसि दन्तस्य दतृ -यदि समस्तपद भायु का बोधको, तो सश्या- 
वाचकदन्दयासु के वादं श्राने वाने दन्त कषब्द कादत्‌ श्रादेशहो जाताहै। 
जैपे--द्विदन्‌ \ द्रौ द तौ प्रस्य), चतुदन्‌, सुदन्‌- सुदती । 

अप्रान्तशुद्धशश्रवषत्रराहे +यश्च--जब दन्त शव्द शुद्ध, शुभ्र, वृष या 
वराह शब्दकं बादभ्रातादहैया एमे पदके बाद भ्राता है, जिसके भ्रन्तमें ्रग्र 
शब्द हो, तब दन्त को विकत्पसे दत्‌ श्रादेश होता है। जँसे--रुडमलाग्रदन्‌ 
या कुडमलाग्रदन , शु्दन्‌ या शुभ्रदन्त, वृषदन्‌ या वृषदन्त, वराहदन्‌ या 
वराहद त. । 

दद्विभया कुशस्य - जब बहूतरौहि समासमेंउ्द्‌या विके बाद काकुद 
शब्द भ्राता दै, तब काकुदं के भ्रन्तिमि वणं (भ्र) कालोपदहो जाता है। जैघे- 
उत्काङ्गत्‌-- उद्गत काकुदमस्य, विकाकुत्‌-- विगत काकुदमस्य 

पृणाद्बिभाषा--जब पूणं चन्द के बाद काकुद शब्द भ्राता है, तबं 
विकल्प से काकुद के भ्रन्तिमि वणं का नोप होता है। जैते--पुंकाकत्‌ फ 
पुथंक करद । 

स॒हद्दह्य दौ मित्राभित्रयो ~ सुद्‌ श्रौर दुद्‌ का कमश मित्र रोर 
प्रमित प्रथं में निपातन होताहै+ दोनोमें हृदय को हृद्‌ ्रादेश होता है। यहां 
यह्‌ ध्यातव्य है किं मित्र भ्रं होने पर ही सुहृद्‌ बनता है भौर भमित्र श्रयं होने 
पर ही दृहृद्‌ । भिश्च भ्रथं होने १२ सुहृदय भौर दृ्दय शब्द बनते ह । जैषे- 
सुहयः कारुणिक , दुह्‌ दयहचोर । 

उर प्रभृतिभ््र कप- बहुव्रीहि समास मेँ उरसु भ्रादिसे कृष्‌ प्रत्यय होता 
है । जं से-ब्धुढोरस्कः--ज्युढम्‌ उर यस्य (विशाल वक्षस्थल वाला), भिय 
सर्पिष्क -श्रिय सर्पिः यस्य (घी जिसे प्रियहो)। 

उरस्‌ प्रादि मे निम्नलिचित भ्रतेर्है-- 

उरस्‌, सागस्‌, उपानह्‌, पुमान्‌, भ्रनड्वान्‌, पयस्‌, नौ , लक्ष्मी , दधि, मधु, 
शालि, भ्रथल्लिज । 
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निपठा-- बहुत्रीहि समयमे निष्ठात पदका पहले प्रयोग होवा है । जैषे- 
ग्तयाग ~ युक्तो योगो येन यस्यवा। 

वादहिताग्न्यादिपु--प्राहिनाग्नि प्रादि में तिष्ठान्त पद का विकल्प से पहले 
प्रयोग होना है । जैसे --प्राहिनाम्नि या प्रगन्याहित । 

श॒षादू विभापा--जिस बहुत्रीहि से किसी समासान्त प्रप्य का विधानन 
किया गया हो, उपमे विकल्प से कप्‌ प्रत्यय होता है। जंसे--महायशस या 
महायश्चा । 

समासान्त 

ऋ-कपुरव्धू पथा मानक्ते -यदि समास क श्रसन मे ऋच्‌, पुर, भ्रप्‌, घुर्‌ 
या पथिनशब्दहा, ता समासा भ्च प्रप्यय लगाया जतादहै। जबषुर्‌ शब्द 
प्क्षघुराका वाचक रहता है तवम प्रत्यय नही तलगता। जपते --ग्रधच, 
विष्रुदुरमु विमनापमर, राजधुरा, सखिप्थ ! शशक्षघ्रु' मेंश्र प्रत्यय नही 
लगाहै क्योकि यहाँ धुर चन्द गाडीकौधृराके लिएअ्रायाहै। 

अच्‌ प्रत्यन्ववपृर्बान्‌ सामलोम्न -यदि प्रति, प्रनुया श्रव के बाद सामन्‌ 
यालोभ्न्‌ शब्द प्राए, तो समास्तातभ्रच्‌ प्रत्यय होता है) जंसे--प्रतिसामम्‌, 
प्नुपामन्‌ अ्रवसामम्‌, भतिलोमम्‌, अनुलोमम्‌, भ्रवलोमम । 

कष्णोद्क्पाण्डुसख्यापू्ाया भूमेरज्ञिष्यते (वा०)--यदि समास के 
भरन्त मे भूमि चन्द हो भ्रौर ष्ण, उदच्‌, पाण्डु या कोई सख्यावाचक शन्द उसके 
पहले हो, तो समा्ान्त भ्रच्‌ प्रप्यय लगाया जाताहै। जेसे-कृष्णभूम, 
खदग्भूम ; पाण्डुभूम,, द्िमूम प्रासाद 1 

सरुय।या तदीमोदावरीभ्याञ्च (वा०)--यदि सख्यावाचक शब्द के बाद 
नदी या पोदावरी शब्द श्राए तव भी समासान्त भ्रच्‌ त्यय होता है। जैषे- 
बद्धनदम, सप्तगोदावरम्‌ । 

धदेणोऽद्शं नात्‌-यदि समास के भरन्त ये श्रक्षि क्षब्दहो श्रौर उसका 
भ्यं नेव न हो, तो समाप्तान्त भ्रव प्रत्यय होता दहै! जैसे--गवाक्ष -- 
भवामक्षीव । 

ब्रह्महस्तिभ्य्ा चस --जनब ब्रह्मन्‌ या हस्तिन्‌ शब्द के बाद व्च॑ष्‌ राब्दं 
भ्राता है, तो समासान्त अच प्रत्यय लगाया जाता है । जैसे ब्रह्यवचंसम्‌, 
हस्तिवचंसम्‌ } 

पल्यराजञश्राञचेति षक्तञ्यम्‌ (वा °)-यदि पल्य (माघभोजी) या राजन्‌ 


समाम २७९ 


उत्तर पदहो, तो भौ प्रमामान्त श्रच प्रत्यय होता है। जसे--पट्यवचसम, 
राजवचसम । 

भवससन्धेभ्य्स्तसस्त --यदि समास के श्रन्त मे तमस्‌ शब्दहौो भ्रौर 
पूवपद श्रव, समया भ्रन्धहो, तां समासान्त श्रच्‌ प्रत्यय होता है। जंसे-- 
यवतमसम्‌, सम्तमसम्‌, श्र घतमसम्‌ । 

भन्वबतप्ताद्रहस - यदि समास के भरन्त में रहस्‌ शव्द हो भ्रौरश्रनु, श्रव 
या तप्त पूर्वप्दहो, तो समासात श्रच्‌ प्रत्यय होतादहै। ज॑ँसे-भ्रनुरहसम्‌, 
भ्रवरहममु, तप्तरहुसम्‌ । 

उरर्मादध्वन ~ यदि पूवपद कोई उपसग हो रौर उत्तरपद भरघ्वन्‌ शब्द 
ह, तो समासान्त रच्‌ ्रत्यय नगाया जाता है । जे ~ प्रगतोऽध्वान प्राध्वो रथ । 

न पूजनात्‌--यदि पूवपद दपूजनाथक हो, तो स्माप्तान्त प्रत्यय नही 
लगाया जाता) जंसे--सुराजा, भ्रतिराजा । 

क्रिम क्ेपे--जव निन्दाश्र्थंमे वर्तमान किम्‌ के बाद ,कोई पद आता है, 
तव कोई समासान्त प्रत्यय नही लगता। जँ --कुत्सितो राजा किराजा, 
किसखा । 

जब किमू विन्दाभ्र्थं में नही प्रयुक्त होता, तब रच्‌ प्रत्यय लतां है! 
जैमे--कस्य राजा = किराज , किसख , किगव । 

नवस्तत्एरुषात्‌ --यदि तत्पुरुष समास मे नञ. के बाद राजन्‌ भरादि पद 
हो, तो समासान्त प्रत्यय नही लगवा । जसे - प्राजा, रसला । 


पथो विभाषा -- यदि तत्पुरुष मे नञ के बाद पथिन्‌ क्लन्दहो, तो विकल्प 
से समासान्त प्रत्यय लगता है जंसे--ग्रपथस्‌, भ्रपन्या, । 


अलुर्‌खमास 

पञ्चम्या स्तोकादिभ्यः-यदि स्तोक प्रादि के बाद कोई पदभ्राए, तो 
स्तोक भ्रादि कौ पद्मौ विमक्ति का लोप नही होता। जंषे--स्तोकानमुष्त , 
भरन्तिकादागत , भ्रम्याशादागतं , दूरादागतः, विग्रकृष्टादागत , कच्छन्मुक्तः । 

ओज सष्ोम्भस्तमसखस्वृभओेयाया, - यदि कोई वेद बाद में हो, तो भोजस्‌, 
सहस्‌, भ्रम्भस्‌ पा तमस्‌ की तृतीया विभक्ति का लोप नही होता । जैसे--भरोजसा- 
कृतम्‌, सहसाङ्ृतम्‌, भ्रम्भसाकृतम्‌, तमसाकृतम्‌ । 

अञ्ज भ्र उपसख्यानम्‌ (वा०)- भोजस्‌ भादि कृ तृतीया कौ भांति भ्रञ्खस्‌ 
कौ तृतीया का भी लोप नहीं होवा । जैसे--प्रञ्साङृवम्‌ ( भार्जवेच इतम्‌ ) । 


२८० सर्छृव-व्याकरणा ज्योत्स्ना 


पुसानुजो जयषान्ध इति च (वा ०)--¶्‌ सानूज भ्रौर जनुषान्ध पदो मे 
भी तृतीया का लोप नही होतवा। जँसे--पसानुज ( यस्याग्रजः पुमान्‌ ); 
जनुषाष्ध ( जाद्यन्घ )} 1 

मनस सज्ञायाम्‌-- यदि कोई पद बादमें श्राएश्रौर समस्त पदस्न्ञाहो, 
तो मनस्‌ की त्रनीया कालि नही होता । जैसे--मनपागुप्ता। 

सआआर्पचश्व । परण इति वक्तव्यम्‌ (वा०)--यदि उत्तरपद पूरणप्रत्य 
यान्त हो, तो श्रात्मन्‌ की त्ुनीया कालोप नही हाता! जंसे- श्राटमनापन्चम्‌, । 

बैयाकरणख्याया चतुध्या.-यदि चतुथ्यन्त श्रात्मन्‌ के वाद का पद 
भ्राए श्रौर समस्त पद व्याकरण का कोई पारिभाषिक शब्धदहो, तो भरात्मन्‌ की 
चतुर्थी कालोप नही होता । जँसे--प्राटमनेपदम्‌, भातमनेमाषा। 

परस्य च~-यदि समस्त पद व्याकरण का;कोई पारिभाषिकश्ब्दहो, तो 
पूवं पद पर' की चतुर्यीका लोप नही होता । जंपे--परस्मैपदम्‌, परस्मैमाषा। 

हख्दन्तात्‌ सप्रम्या सज्ञायाम्‌ - यदि समस्त पद सज्ञाहो श्रौर हलन्त 
या प्रदन्त के बाद कोई पदभ्राए, तो हलन्त या श्रदन्त की सप्तमीका लोपनही 
होता । जँषे--त्वचिघार ( बसि) । 

गबियुधिभ्या स्थिर -गवि भौर युधि के बादश्राए हृए स्थिरकेसूकोषु 
हो जातादहै। जंसे-- गविष्ठिरः { सत्यवादी), युधिष्ठिर । यहाँ गवि भौर 
युधि दोचो की संप्तमीकालोपवषहीहृश्राहै। । 

हृद्धथभ्याक्च (वा०)--यदि कोई वदे बादर्मेहो,तो द्द्‌ भौर दिव्‌ की 
सप्ठमी का लोप नही होता ¦ जंसे--ह्दिस्पुक्‌, दिविस्पृक्‌ । 

मध्याद्गुरौ--यदि गुर शब्द बादमेंहो, तोमभ्यक़ी सप्तमी का लोप नहीं 
होता । जँसे--मध्येगुरं ( बीचमे भारी )। 

अष्ताच्व (वा०)-- यदि उत्तरपद गुरं शब्दो, तोभश्रस्वकी मद्मीका 
लोप वहीं होता । जैसे --भरन्तेगुर । 

भमूषंमस्तकात्‌ स्वाडमदक्नमे -यदि मूधन्‌ भौर मस्तक को छोडकर 
किरी स्वाङ्गवाचक शब्द के बाद, काम शब्दके भ्रतिरिक कोई शब्द भ्राए, 
तो स्वाङ्खवाचकं शब्द को सप्तमी का लोप नही होता । जैसे--कष्ठेकाल , 
उरसिलोमा । 

मूर्धन्‌ भौर मस्तक की स्मौ का लोप होतादहै। बैते-रूधंशिख, 
मर्तकरिखः । 


समास २८१ 


जब काम शब्द बादमें पाता दहै, तव समी का लोप होता है । जैषे- 
मृखकाम - मुखे कामोऽस्य । 

तत्पुरुषे कृति बहूलम्‌-- यदि तत्पुरुष समाक्त म उत्तरपद दन्त हो, तो 
सप्तमी का विकल्प से लोप होता है। जैसे स्तम्बेरम ( हाथो ) या स्तम्बरमः 
कणोजप (पिशुन, चृगलखोर ) या कणंजप । कटी लोप नही होवा । जसे 
कुरुषर- कुरुपु चरति इति । 

्रावुटशरत्‌कालदिश जे-- यदि जः उत्तरपदहो, तो प्रावृष्‌, शरद्‌, 
काल प्रौर दिवृकीसप्तमीकालोप नही होवा) जैसे--प्रावृषिज., दारदिजः 
करालेज, दिविज 1 

विभाषा वधेक्षरशगवरात्‌-यदि ज" उत्तरद हो, तो वधं, तर, शर 
भ्रौरवरकी सप्तमीका विक्त्पसे लोप होताहै। जंसे--वर्षेज या वषज; 
क्षरेज याक्षरज, शरेज याक्ञरजः, वरेज या वस्ज । 

षष्ठय! क्रोरो-यदि समस्तपद से श्राक्रो श्रथं व्यक्त हो, तो उत्तरषद 
के पहले भ्राने वालो षष्ठी कालोप नही होता! जसे--चौरस्यकूलम्‌ । 

जब श्राक्रोश भ्र्थं नही रहता, तब षष्ठी का लोप होता है) जेसे-ब्रह्मण- 
कुलम्‌ । 

देषानाभ्रिय इति च मूख (वा) -- भूल श्रषं रहते पर 'देवानाश्रिय' की 
षष्ठौ कालोप नही होता । भ्रव मुखं भथं होने परर देवनाग्रियः पद बनता 
है । जब (मूख भ्रं नहीं होता, तब द्देवश्रिय' पद बनताहै। इसमे षष्ठीका 
लोप हो जाताहै। 

पुत्रेःम्यतरस्यामू- यदि द्रत म्द उत्तरपदं हो भ्रोर समस्तपद निन्दा के 
प्रथ का बोधकराए,तोषष्ठीषा विकत्पसे लोपहोताहै। जंसे--दासीपृत्रः, 
दास्याः पत्र, । 

मातु पितुरभ्यामन्यतरस्याम्‌--जब समास में मातु यापितु के बाद स्वसु 
कन्द भरातारहै, तब उछकेस्‌ को विक्ल्पस्े षू होताहै। जैसे-- मातुःस्वसा या 
मातुःष्वसा, पितु स्वका या पितु ष्वसा। 

सावपिदरभ्या स्वघा-समासमें मातृ भौर पितु के बाद भ्राने वाले 
स्वमृकेस्‌कोष हो जाता है। जैसे--मातृष्वसा, पितृष्वसा । 

जव समास वही रहता, तब स्‌ को ष्‌ नही होता जैस--मातु स्वा, पितुः 
स्वसा । 


दशाम प्रकरण 


तद्धित 


तद्धित प्रस्यय प्रा्तिपदिको मे लगाये जतेहैँ। ये विभिन्न प्र्थो में .धयुक्त 
हतत है । 

अ श्वपत्यादिभ्य्च--प्रपत्य भ्वादि भर्थो में श्रक्ष्वपति ्रादि में भरा प्रत्यय 
लगाया जाता है । जैसे--श्रश्वपतेरपत्यम्‌ ( भ्रस्वपति की सन्ता ) = ्राष्वपतम्‌ | 
यहाँ ^तद्धितेष्वचामादे ` सूत्र्ेभ्रकी वुद्धिहूरदहै। जब नित्‌ या रित्‌ तद्धित 
पर्यय किमी शाब्द के बाद प्रातादहै, तब शब्द के प्रथम स्वरकी वृद्धिहो 
जाती है। 

दित्यदिर्यादिं्यप्युत्तरपदारुख्य --दिति, ्रदिति, भ्रादित्य श्रौर पट्युत्तर- 
पद ( जिसका उत्तरपद "पति' शब्द हो) से ण्य प्रत्यय होता है । जैपे--दितेरपत्य 
दैत्य , म्रदितैरपत्यम्‌ श्रादित्य , प्रादिस्यस्य श्रपव्यम्‌ श्रादित्य, । यँ रादित्य के य 
कालोप ज्ञो यमा यसि खोप सूत्रसे होतादहै। 

मूत्र का भ्रयं है--यदिदल्‌ के बादयम्‌ हो श्रौर उसके बादयम्‌ हो, तो 
पहले यम्‌ का विकल्पसे लोपहो जाठादहै। श्वादित्ययः की स्थितिर्मे श्रादित्य 
के यकारोत्तरवर्तौ भकार का "यस्येति च' से लोप हो जावा है श्रौर फिर 
हलो - ^ सूत्र से श्रादित्यृ'केय्‌ का विकत्पसेलोपहो जाता है। इस प्रकार 
“भ्रादित्य" रूप बनता है | 

देवाद्‌ यबव्यौ (वा०)-देव से यज. प्रौर प्रज. प्रत्यय होते है ! चैष 
दैव्यम्‌, दैवम्‌ । 

बहिषष्टिज्ञोपो यज्‌ च (वा०)--बहिस्‌ से यज्‌ प्रत्यय होदा है रौर टि 
कालोप होता है । भरत --बाह्य, । 

ईकक्‌ च (वा०)- बहिस्‌ से ईकक्‌ प्रत्यय होताहै प्रौर टि का लोप 
होता है। 

किति च--जब कित्‌ तद्धित प्रत्यय बादमेश्राताहै, तब प्रथम स्वर कौ 
वृद्धि होती है । उदाहरण--वहिस्‌~+- ईकष्‌ = बाहीक । 

ईकक्‌ कित्‌ पत्यय है, भतः बहिस्‌ के प्रथमस्वरमप्नकौ वदधिहो गईहै। 


तद्धि २८३ 


सवत्र गेरजादिप्रसन्ग यत्‌ (वा०-प्राग्दीन्यतीय भर्थोर्मेगो हब्दे से भ्रच्‌ 
श्रादि प्रत्ययो कै प्रसद्धुमें यत्‌ प्रत्यय होतादहै। तात्य यह्‌है कि जहमो शब्द 
से ्रच्‌ भ्रादि प्रत्यय कीप्र्चिदहो, वह यत्‌ प्रत्यय होतार! उदाह्रण-गवि 
मव ग्यम्‌ (मो + यत्‌) । 

उर्सादिभ्यो ‹ज.--उत्म प्रादि शब्दा से श्रज प्रत्यय होता ह । उदा०-- 
भ्रोत्स । 


। 


अपत्याधिक्रार 


खोपुसाभ्या नञ स्तनो मवनात्‌ ~ शधाच्याना भवने °? सूत्र से पहले भ्राये 
हुए भ्र्थो मेस्त्रीधोस्पर्‌ शब्दो कमश नज प्रौर स्नज. प्रलय होते दहै। 

उद्रा०--स्त्रस सिया भ्रपत्य पमान, ख्नीपु भव, सरीणएा समूह्‌ । 
पौस्न --परस भ्रपत्यम पसु भेव, पृसा समूह्‌ 

होगंण ~ यदि तद्धिन प्रत्यय वादमेंहो, तो उवर्णणन्त भसेक को गण 
होता है । उदाहस्ख--्रौपगव - उपगोरपत्यम्‌ । यहाँ भरपत्य प्रथमे भ्रण प्रत्यय 
हु्राहै। पक्त सूत्रसे उग्गुमेगुकेउकोगुणहोग्यादहै। 

सपत्य पौत्रप्रधतिगोघ्रम्‌-- प्रप्य खूप से विवक्षित पौत्र भादि को योत्र 
कहते है । 

एको गोत्रे गोत्र भरे में एक ही श्रत्व प्रत्यय होता है। उदाहरण- 
उपगोगेत्रापत्यम्‌ भ्रौपगव । 

गगौदिभ्यो यय.--गोत्रापल्य श्रयं मे ग्य ्रादि से यज्‌ प्रत्यय होता है । 
जपे - गगस्य गोत्रापत्यम्‌ ~ गाग्य , वात्स्य ~ वत्सस्य गोत्रापत्यम्‌ । 

जीवति तु वश्ये युबा -यदि पिता रादि जीवितहो, तो पोत्र भादि क 
भ्रपत्य की युवसज्ञा होती है । 

यनयोश्च-- योत्र भ्रथ में वतमान यज. प्रत्ययान्त भ्रौर इञ. प्रत्ययान्त 
शब्दो से फक्‌ प्रत्यय होता है 1 उदा०--यार्यायणः--गमध्य गरुकापत्यम्‌ । यहां 
गा्य से फक्‌ ्रत्यय हृभ्रा है । फक्‌ के फ को निम्नलिित सूत्र से श्रायन्‌ भ्रादिश्च 
दभ्रा है-- 

आयनेयीनीयिय फटखष्टघा प्ररययादीनाम्‌- 

प्रपययकेश्रादि फकारं को प्रायन्‌ भदेश होतादहै। 

८ ट 39 एय्‌ ॐ 
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अत इञ्य.--श्रकारान्त शब्द से ्रपस्य श्रथ मे इञ प्रत्यय होता है । जैपे- 
दाक्षि ~--दक्ष्य श्रपत्य पमान्‌ । 

बाह दि भ्रश्च-- बाहु श्रादि से ्रपत्य श्रथ में इन्‌ प्रत्यय होता है । चैषे- 
बाहवि --बाहोरपत्य पुमान्‌, भौडुनोमि --उडलोम्नोऽयत्य पुमान्‌ । । 

अनरष्यानन्तयं बिदादिभ्प्रोऽच--बिद श्रादि सेगोत्र भ्रथ सें श्रन्‌ 
भरत्यय होता है, परन्तु इनमे जो ऋषि नही है, उनसे प्रप्य श्रथं में भ्रज_ प्रत्यय 
होता है । जंसे--बिदस्य गोचम्‌--वैद, । पुत्रस्यापत्यम्‌--पौच्र । 

बिद, ऊध्व, कदयप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलात, किदं, विश्वानर, 
ऋषिषेण, ऋतभाग, हयेरव, ्रियक, श्रापस्तम्ब हत्यादि बिदादिगण मे श्राते है । 

शिबादि भ्योऽण- शिव अ्रादि से श्रपत्य भ्रथं में श्रणु प्रत्यय ह्येता है। 
जसे - दौव , गाङ्ख । 

छष्यन्धकवुष्णिकुरुभ्यश्च-ऋषि-वाचक तथा श्रन्धक, वृष्णि भौर कुर 
कुल वाचक शब्दो से भ्रपत्य भ्रथं में भ्रण प्रत्यय होतादहै। जैये-(१) ऋषि- 
वाचक-वापिष्ठ, वैश्वामितवर , (२)--भन्धक--दवाफल्क , (३) वष्णि- 
वासुदेव , श्रानिरूद,, (४) कुर नाकुल , साहदेवः । 

मातुदपंसख्यासम्भद्रपुबोयाः--यदि सस्यावाचकं शब्द, सम्‌ या भद्र पते 
हो, तो मात्र को उत्‌ भ्रादेश्च होताहैभ्रौर भ्रपत्य भर्मं प्रश्‌ प्रत्यय होता है। 
जंसे-द मातुर -द्रयोमत्रोरपत्य पुमान्‌, षाप्मातुर , सामातुरः, माद्रमातुरः । 

कम्याया कनीन च-कृन्या ब्द से श्रपत्य भ्रं में भ्रण प्रत्यय होता है 
भौर कन्या को कानोन भ्रादेख होता है। उदा०-काचीन (कर्याया भ्रपत्य 
पुमान्‌) व्यास; कणं श्च 1 

खीभ्यो ढक्‌ ल्ञी-प्रत्ययान्त शब्दो से ्रषत्य भ्रथं मे ढक्‌ प्रत्यय होता है। 
जेसे-वैनतेय -- विनताया भ्रषेत्य पुमान्‌ । 

राजर्वश्रायत्‌- राजन्‌ भौर ई्वशुर शब्द से प्रपत्य भ्रं मे यत्‌ प्रत्यय 
होताहै। 

राज्ञो जातावेवेति बाच्यम्‌-(वा०)-- राजन्‌ से जाति भ्रथंमें हौ यत्‌ 
प्रत्यय होता है । उदा ०--राजन्य , इवशु्थे (साला) । 

क्षत्राद्‌ घः- क्षत्र शन्द से जाति प्रथं मेष प्रत्यय होताहै। उदा०- 
क्षत्रिय । 


तदत २ 


जातिभिन्च अ्रथमे “प्रत द्न' सृत्रसे ज. प्रत्यय होता है)! इन्‌. प्रत्यय 
लयाने से श्लात्रि ' ख्य बनतादहै। 

रेवत्यादि नयष्ठक--रेवती भ्रादि शब्दा से श्रपत्य प्रय में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है । जसे - रैवतिकः । 

य €स्येक › सूत्रसेठकार को इक्‌ प्रदेश हुश्रादहै। 

. उस्येक -ग्रद्धके बादकेठकारको इक्‌ प्रादेश हाठा है) 

जनपदशच्दात्‌ क्षत्चियाद्‌ज --यदि जनपदवाचक शब्द क्षत्रिय का 
वाचक हो, तो उससे श्रपत्य प्रथ मेंश्रञ्‌ प्रत्यय होताहै। जंसे-- पाञ्चाल 1 

पुरोर ण वक्तव्य -(वा०) पूर शन्दसे राजा प्रथमे भ्रण प्रत्यय होता 
है उदा०--पोरव, -पूरूणा राजा । 

पाण्डोञ्यण॒ (वा०)- पाण्डु शब्द से राजा श्रयं में ्यण्‌ व्यय होता है । 
उदा ~~ पाण्ड्यं } 

कुरुनादिभ्यो स्य --करर शाब्द मे तथा नकारादि जनपद भ्रौर क्षत्रिय वाचक 
शब्दो से भ्रपत्य तथा राजा ब्र्थमे प्रु प्रघ्यय होता है । जैे ~ कौरव्य , नैपध्य । 

रक्ताद्यथ 

तेन रक्त रागात्‌--“उसये स्गा हृश्रा' श्रय मेँ तृतीयान्त रग-वाचकं पद 
घे प्रण॒ प्रत्यय होता है । जैते--काषायम्‌ ~ कषायेण रक्त वस्त्रम्‌ 1 

हृष्ट साम--“उसने साम को देखा" इत श्रथ मर तृतीयान्त चे भ्रण प्रत्यय 
होता है । जैखे-- वासिष्ठम्‌ ~ वसिष्ठेन दुष्ट साम | 

वासदेवाद्‌ अ्यड्ञ्यौ--“उसने साम को देखा इस श्रथं मे वामदेव शब्दं से 
ख्यत्‌ भ्रोर ठ्य प्रस्यय होते हैँ । ङ्यत्‌ भौर उ्य--दोनो का केवल यकार बचतां 
है । उदा०--वामदेव्यम्‌--वामदेवेन दुष्ट साम ! 

परिवतो रथः“ चिरा हृश्रा रथः श्रयं में तृतीयान्त पद से भ्रण प्रत्यय होता 
है । जैसे--वाख्रो रथ - वस्त्र परिवृतो रथ 1 

पाण्ड्कम्बलादिनि --' चिरा हृभ्रा रथ' भथ मँ तृतीयान्त पाण्डकम्बल से 
इनि भरत्यय होता है! उदा०--पाण्डकम्बली रथ --प्राण्डुकम्बलेन परिवृतो रथ । 

तत्रोदुधृतससत्रेभय -- "उसमे निकाल कर रक्खा हुश्राः श्रथं म खश्ठम्यन्त 
पात्र-वाचक पदसे भ्रण्‌ प्रप्यय होता है! जंदे-लाराव +भरोदन.~-श्चरावं 
उद्धृत । 


२८६ सस्कृत."ग्याकरय ज्योष्स्ना 


सस्करत भक्ता -यदि सस्कृत पदाथं खने की वस्तुहो, ठो सप्नम्यन्त पदं 
8 प्रणप्रव्यय होता है। जंरे-भ्रषट यवा-घष्टरषु सस्कृताः (भाडमें 
सस्कृत) } 

साऽस्य दे ववा--“इसका देवता है" भ्रं मे प्रथमान्त पके भ्रण प्रप्यय 
होता है । जैपमे-रेन्द्र हवि , पाशुपतम्‌, बाहुस्पतम । 

शुक्रःद्‌घन्‌--"हसक्रा देवता है" प्रथमे शुक्र शब्द से घन्‌ प्रत्यय होताहै। 
उदा०- शुक्रियम्‌ । 

सोमाट्स्यए-'क््सका देवता है" श्रय मे सोम शब्द से स्यद्‌ प्रत्यय होत्ता 
है । उदा*- सौम्यम्‌ । 

वाय्व॒तुपिनरुषसो यत्‌-"इसकरा देवता है" श्रथ र्मे वायु, ऋतु, पत्र रौर 
उषस्‌ शब्दसे यत्‌ प्रप्य होता है। जैसे--वायव्यम्‌, ऋतन्यम, पित्रयम्‌, 
उषस्यम्‌ । 

पितृठयमातुल्नमातामहपितामहा -पित्रुव्य (चाचा), मातुल (मामा), 
मातामह (नाना, ग्रौर पितामह (पिता का पिता}-ये श्चब्दं निपातन से 
सिद्ध होते है। 

पितुन्य--पितर शब्द से भ्राता भ्रं में व्यत्‌ त्यय होता है। 

मातुल--्रत्ता प्रथमे मातरु शब्द से इलच्‌ प्रत्यय होता है| 

मातुल-भ्नाता प्रथं में मात्र चचब्द से इलच प्रत्यय होता है। 

मातामह; पितामह--पिता प्रथं में मातृ श्रौर पितर शब्दो से डामहच्‌ प्रत्यय 
हेते है । 

तस्य समूह्‌ -समूह्‌ भ्रथं मे एष्टयन्त पद चे भ्रण प्रत्यय होवा है । जैसे- 
काकम्‌--काकाना समूहः । 

भिक्तादिभ्योऽर्-पमृह्‌ प्रथं मे भिक्षा श्रादि षष्ठ्यन्त पदो से प्रर 
प्रत्यय होता है। जंसे-मैकषम्‌--मिक्षाणा समुह, माभिणमू- गरभिीना 
समूह्‌; । 

भिक्षा भ्रादि में निम्नलिदित पद प्राते है- 

भिक्षा, गर्भिणी, क्षत्र, करीष, भ्रङ्खार, चर्मिन्‌, घर्मिन्‌, सहल, युवति, 
पदाति, पद्ध त, भ्र्थवत्‌ भदि। 

ग्रास जनबन्धुभ्यस्वल्‌- समूह अथं मे ग्राम, जन, प्रर बन्धुक्लन्दो से तल 
त्यय होता है ! उदा०-प्रामता, जनता, बन्धवा । ` 


तद्धित २यञ 


गजसह्ायाभ्या चेति वक्तन्यम्‌ (वा०)-गरज भ्रौर सहाय (सहायक) 
शब्दो मे भीसमृह्‌ प्रथ मेत्‌ प्रत्यय होताहै। ज॑ैसे--ग्जता (हायियो का 
समूह्‌), सहायता ,सदायको का समूह) | 


अह ख कतौ (वा०)-यज्ञ वाच्य होते पर श्रहुन्‌ श्चब्द से समूह भ्रथ में 
ख प्रपयय होता है । उदा०~श्रल्ला समू हैन साध्यः ¶तुविशेष भ्रहीन । 

-म चित्तहस्तिघेनो ्टक्‌-प्रचेतनपदाथंवाचक शन्दो से तथा हस्ती भ्रौर वेनू 
रब्दोसे समूह्‌ श्रय में ठक्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-साक्तुकम्‌-सक्तूना समूह । 

यहां 'इुपुक्तान्तारक ` सूत्रसेठकोकभ्रदेशदह्ुश्रादहै। सूत्र का भयं है- 
जिन शब्दो के रन्त मे इस्‌, उस्‌, उकुया तकारो, उनके नाव श्राने वाचेठ 
कोक श्रादेक् होतार । 

सक्तु शब्दके बाद ठक्‌ भ्रद्ययस्रायादहै। सक्तुके प्रनतमेउक्‌ दहै) श्रत ठ 
कोक श्रदिशहोगयादहै। 


चातुरथिक्‌ 


इस प्रकरण मे चार श्र्थो में होने वालि प्रययो का निरूप्य क्रिया गया रै, 
प्रत इधका नाम चातुर्थक है। चारो प्रथयेर्ह--१ इसमेहै, २ उसने 
बनाया, ३ उसका निवास भौर उस्पेजोदुरनहीदहै। 

तदस्मिन्नस्तोति देशे तन्नाम्नि-यदि प्रव्ययान्त शब्द देश का वाचकहो,तो 
"इसमें है" इस श्र्थ मे श्रण्‌ प्रादि प्रत्यय होते ह! जसे--प्रौदुम्बरः--उदुम्बरा 
सन्त्यस्मिन्‌ देशे | 

तेन निवृतम्‌--यदि प्रप्ययान्त शब्द देश का नाम हो, तो “वसाई मई 
भ्रथं में तृतीयान्त पदसे भ्ररा प्रादि प्रत्यय होतेरह। जंसे-कू्ाम्बेन निवृत्ता 
कौशाम्बी नगरी । 

तस्य निबासम-यदि प्रत्ययान्त राब्ददेद् का वाचको, तो निवास 
थं मे षष्ठ्यतपदसे भ्रण श्रादि त्यय होतेर्है। जँसे-रिनीना विवासो 
देशः सक । 

अदूर भकवश्च--पदि प्रत्यया"त शब्द देश्च का वाचक हो, तौ भ्रदुरभव (जो 
दुरन हो) भ्रथं मे षष्ठ्यन्त पदसे श्रणु श्रादि प्रत्यय होतेरहै। जंसे--विदिक्लाया 
भ्रदूरमव नगर वैदिशम्‌ । 

जनपदे लु५--यदि प्रत्ययान्त शब्द जनपद वाचक हो, तो चातुरथिक 
अत्यय कालोप होता दै। 


२८८ सस्कृत-व्याकरण ज्योष्स्ना 


लुगि युक्तवद्न्यक्तिविचने-प्रस्यय कालोप होने पर लिङ्क श्रौर वचन 
प्रकृति की भति होतेह । 

उदा ०--शचाला “पञ्चालानां निवासो जनपद । यहा पञ्चाल शब्द से 
निवास श्रय मे ्रण्‌ प्रत्ययद्ृश्राहै श्रौर “जनेपदे लुप" से प्रत्ययका लोप हो 
गया हि! 


इसी प्रकार कुरवः, श्रङ्ाः, वङ्खा, कलिका आदि बनते है! इन सभी 
उदाहस्णो में लिद्धं श्रौर वचन प्रकृति के समान है। 

वरणा दिभ्यश्व--वरणाभ्रादि के बाद भ्राने वाले चातुरथिक अत्यय का लोप 
होताहै। जंसे-वरणा -वरणानामदूरभव नगरम्‌ । व्रणा, ग्पृङ्गी, शाल्मलि, 
शुण्डी, ताम्रपर्णी, गोदा, जालपदी, जम्बु, पुष्कर, चम्पा, वल्गु, उऽ्जयिनी, गया, 
मथुरा, तक्षधिला, उरसा, गोमती, वलभी भ्रादि वरणादिमे प्रति है। 

कुमुदनडवेतसेभ्यो इमतुप-कुमुद, नड श्रौर वेतस से उषथु्त चार प्रथो 
मे इमतुप्‌ प्रत्यय होता है भोर इन क्चब्दोके प्रन्तमि वणका लोपहो जाताहै। 

सयः--षय्‌ के बाद प्राने वाते मतुके मकारको वकार प्रदेश होताहै। 
उदा ०--कुमृद्रन्‌, नड्वान्‌ । 

नडशादाड्‌ इवल्ं च्‌- नड भोर शाद सं इवलच प्रव्यय होता है । उदा०-- 
नङ्वल., खादर । 

शिखाया वलच्‌-शिखा से वलच्‌ प्रत्य होता है | नैसे-श्िखावल -- 
शिखा सन्त्यस्मिन्‌ देशे । 


रीषि 
राष्रवारपारद्घखौ--यषट भौर भ्रवारपार शब्दो से शेष श्रं में क्रमश 


षश्रौरख प्रत्ययहोतेरहै। जैसे--रा्टियः--राष्ं जातो भवो वा, भ्रवार- 
पारीण" (पारग्व)}--भवारपार शंत. । यहा गत श्रथ मे ख प्रत्यय हभ्राहै। 


अवारपाराद्‌ विगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा) प्रवार, 
पार (दिष्ीठ) से तथा पारावारसे भी ख प्रत्यय होता है। उदा०--श्रवारीण १ 
पारीखः, पारावारीः । 


प्रामाद्यखनो--म्राम ्ब्दसे य भ्रौर खन्‌ प्रत्यय होते ह| जैसे ग्राम्य ध 
ग्रामीएः-- रामे जात भवोवा। 


तदिव २८९. 


नयादिभ्यो ठक्‌--नदी भ्रादि शब्दो से उक्‌ प्रत्यय होता है । जैरे--नदे- 
यमू-नद्या जात भव दा, महेयम्‌--मह्या जात भव वा, वाराणसेयम्‌--वारा- 
शास्या जात भव वा । 

द्ज्तिणापश्चातपुर सस्त्य- दक्षिणा, पश्चात्‌ भ्रौर पुरस्‌ शब्दो से 
त्यक्‌ प्रयय हाता है! जैसे--दक्षिणात्य दक्षिणस्या जात, भवो का, 
पा्चवात्य--पडवात्‌ जात भवो वा, पौरस्त्य | 

दयुप्रागपागुद्रकप्रतोचो यन्‌-दिद्‌, प्राच, भ्रपाच्‌, उदच्‌ शरीर प्रतीच्‌ 
शब्दो से यत्‌ प्रत्यय होता है! जँसे-दिव्यमू-दिवि जत भव वा, 
प्राच्यमू-ूव दिक्षा में पदा दृश्रा, पपाच्यम्‌--दक्षिण दिक्षा पदा हूभ्रा। 

मध्यान्म -पघ्य शब्द से म प्रत्यय होता है! मरत--पध्यम - 
मध्ये मव । 

कालाट्टन-- हाल शब्द से तथा कालवाचकं शब्दो से ठन्‌ प्रत्यय होता 
है । जंसे-~कालिकम्‌, मासिकम्‌, सावत्रिकम्‌ । 

प्रावृष एण्यः--ग्रावृष्‌ से एष्य प्रत्यय होता है । अ्रत प्रावृषेण्य । 

भ म रि ५, 

सायचिरप्राहभगेन्ययेभ्यष्स्य श्य्‌. लों तुट च्‌--पायम्‌, चिरम्‌, प्राह, 
प्रगे भ्नौर भ्रव्यय श्लब्दोसेय्यु श्रौर य्य्‌ल्‌ प्रत्यय होतेह भौर इन प्रत्ययो को 
तुट्‌ काश्रागम होता है। जंसे-साय तनम्‌, चिरतनम्‌, प्राह्लतनम्‌, प्रगेतनम्‌, 
दोषातनम्‌ । 

यहाँ ध्युवोरनाको'सेयुकोश्रत प्रदेश्षहोगयादहै। 

तन जात.--पसम्यन् समथ पदसे "जातः प्रथ मे भ्रण श्रादि प्रत्ययं 
होते है । जेसे-सलौघ्र--स्रष्ने जात -ल्‌.ढन देन्च में उदन्त हृभ्रा, भौत्स -- 
उत्से जात ॥ 

प्रात्ृषद्ठप्‌-प्रावृष्‌ शब्द से "जात" भ्रथ मे ठप प्रत्यय होता है। भत - 
भ्रावृषिक । 

कोशाडढवन -रोश ग्द से सम्भू श्रथ में ठञ्‌ प्रत्यय होता है । उदा०- 
कोशेयम्‌--ोशे सम्मवति-ङृोच्च में होने वाला । 

दिगादिभ्यो यत्‌-दिष्‌ भ्रादि से मव भ्रय में यत्‌ प्रत्यय होत्रा है। जसे 
दिश्यम्‌--दिि सवम्‌, व्यमम्‌ भवम्‌--पम्‌ ह्‌ मे होवे दाला) 

१६ 


२९० घस्केत व्याकरण ज्योत्स्ना 


शरौराषयवान्व्‌ च--घरीरं के प्रवयवो के वाचक शब्दो से सी मव भ्रयमें 
यत्‌ प्रत्यय होता हँ । ज से--दन्त्यम्‌--उन्तेषु मवम्‌, कण्ठ्य म-कृष्ठे भवम्‌ । 

शध्यात्मादेष्ठविष्यते (वा०)-प्रध्यात्म भ्रादि से मव श्रयं मे ठ्ञ प्रत्यय 
होता है ! जेसे--प्राध्यात्मिकम्‌ । 

शनुशतिकादीना च--जब श्रनुशतिक' भ्रादि पदो के बाद नित्‌, णित्‌ 
या कित्‌ प्रत्यय भ्रात्ता है, तब इनके दोनो पदों कोवृद्धिहोतीहै। जेसे-प्राधि- 
दैविकम्‌, प्राधि मौतिकम्‌, एेहलौकिकम, पारलौकिकम्‌ । 

जिह्धामृलाङ्गलेश्य --जिह्वामून श्रौर श्रद्धलि प्दोसेभव प्रयर्मे छ 
प्रत्यय होता हे । जेठे--जिहामूलीयम्‌, भ्द्ध.लियम्‌ । 

वर्गान्ताश्च-जिसके भ्रन्त मे वग क्षव्द हो, उससे भी भव भ्रमे छं प्रत्यय 
होता है । जंसे--कू्वर्गायम्‌ । 


प्राग दीऽ्यतीय 


कनि 


तस्य विकार -षष्व्यन्त पद से विकार श्रथ मेँ भ्रण भ्रादिं प्रत्यय 
होते है । 

अवयवे च प्राण्योषधिवृकतेभ्य“--प्राणिवाचक, भरोषधिवाचक श्रौर वृकष- 
वाचक पदों से विकार भौर प्रवयव र्थो मे भ्रण भ्रादि प्रत्यय होते है। चैषे- 
मायूर. मयुरस्यावयवो विकारे का। 

नित्य बृद्धशरादिम्यः--वृद्ध शन्दोसेतथा शर श्रादि शब्दों घै विकार 
रौर भ्रवयव प्रथो मे मयट्‌ प्रत्यय नित्य होता है । चैे--प्रास्रमयम्‌, शरमयम्‌ । 

गोश्च पुरीषे-गो शब्द से पुरीष (गोबर) भथ मे मयद्‌ प्रत्यव होता है \ 
भ्रतः-- गोमयम्‌ | 

मनेपयसो्यैत्‌ -क्िकार श्नौर श्रक्यव श्रयो मे गो भौर पयसः छन्दो से यत 
भस्यव होता है । श्रत. --मन्यम्‌, पयस्यम्‌ । 


ठमक्िकिार 


ञ्द्धि खनति जयति जितम्‌ -कषैव्यति ( देलता है), खनति 
{छक है )> जयति { ीठता है ) शरीर चितम्‌ ( जीत हु ) - इन शर्धो मे 





तदित २९१ 


तृनीकन्त पदसे ठकं प्रत्यव होनादहै। जैषे-प्राक्षिकूः--मरक्र्दव्यिति खनति 
जयति जित वा। 


सस्कृतम्‌--सस्क्‌र ( सस्कार किया दहृश्रा ) श्रय मे तृनीयान्त पदसेस्क्‌ 
प्रत्यय होना है। जसे--दाविकम्‌ ~ दघ्ना सस्कृतम, मारीचिकम्‌ ~-मरीचि्ि 
सप्तम्‌ । 

तर्त - “पार कराह" श्रयमें तृत्तीयन्त प्दसेठक्‌ प्रप्य होवाहै। 
अते--्रौहपिकः --उद्पेन तरति । 

गोपुच्छ(टूढन --पार करता है” धणं मे तृतीयान्त गोपुच्छ पद से ठ्न, 
प्रप्ययहोना दहै} भन -- सौपूल्िकः । 

चरदि--"चलतादहैयासखवाता है" भ्रथमे तृतीयान्त पद से ठक्‌ प्रत्यय होत 


है। जते -हास्तिक--दस्तिना चरति (चलता है), दाधिक --दभ्ना चरति 
दही से चतह, 


उञ्छति -च्चुनठाहै श्रमे द्वितोयान्त पदसे ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
बादरिकं \जेरोको बीनने वाला }--बरराणि उञ्छति! 
रश्चति~-^रक्षा करता है" भ्रथं > द्वितीयान्त पदसे ठक्‌ प्रत्यय होतादहै। 
जगे ~ सामाजिक ~-उमाज रक्षति । जो समाजकौ रक्षा करता है, उसे सामा- 
जिक कहते है । 
शङ्द्ददु"र करोति -- शब्द करता है" (प्रकृति भोर प्रत्यय का निरूधण॒ 
करते हु९ ब्पत्पत्तिं करता है ) भौर च्दुर (म्िद़ीका बडापत्र) बनाताहै 
परो मे द्वितीयान्त श्रन्ड भौर ददुरषदोसे ठक प्रत्यय होतादहै। उदा 
खाभिरिक --श्वब्द करोति, दादु रिक --दर्द्र करोवि--कम्हार । ददुरके भरथो 
के सम्बन्धे मे विद्वकोश्च द्रष्टव्य है-- 
"ददुरस्तोयदे भे वाद्यमाण्डाद्विमेस्यो । 
ददुंरा चष्डिकाया स्यात्पामजाले तुददुरम्‌ +\' 
धर्म' चरति--श्व्माचरण करता है" भये द्वितीयान्त घम ्न्द सेठक्‌ 
प्रत्यय होता दै! भतः--घार्भिक --घम चरति) 
शिल्पम्‌ -- "इसका किल्व हैः श्रथ में चिल वाच्क प्रथमान्त पद सेठक्‌ 
प्रत्यय हेता है! कैसे -मादच्जिक --गृदस्ुवादन शिल्पमस्य ( मृदज्ं यजाद 
इका चिल्प दै ) । 


२९२ सस्रत व्याकरण ज्योत्स्ना 


शीलम्‌-- यह इयका स्वभाव है" भ्रथं मे शोलवाचक प्रथमान्त पदसे ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । जैते--प्रापूपिक ( जिसका मानपुभ्राखानेका स्वमावदहै)- 
पमपुपभक्षण शीलमस्य । 


यद्धिकार 


तद्रहति रथयुगप्रासद्धम्‌-- वहन करता दै" प्रथं में द्वितीयान्त रथ, युग 
भ्रौर प्रासङ्ख श्चब्दो से यत्‌ प्रत्यय होताहै। जंसे- र्थ्य --रथ वहूति-रथका 
बहून करने वाला, युग्य --युग ( जुश्रा ) वहति, प्रासड्ग्य - प्रासङ्ख वहति 1 
प्रासद्ध--"रथादिवहने सूक्षिक्षितावदवौ नियुज्य तत्स्कन्वबाह्ययुगे यदय - 
मान्तरमासज्य तस्मिन्नशिक्षिता अरस्वादयो वहनशिक्षाथं नियुज्यन्ते स प्रासङ्ग 
इत्थथं 1* 
--सिद्धान्तकोमूदी की बालमनोरमा टीका 


द्सरे जुए को प्रासङ्खं कहते र्ह--श्रासद्धो ना युगान्तरम--प्रमरकोश्च । 
रथादि के वहुन मेँ सुशिक्षित धोडो को लगाकर उनके कनो पर रक्खे गए जुए 
म दूसरा जुभ्रा जोडकर उमे ्र्िक्षिन घोडोश्रादि को वहन की िक्षादेने 
के लिए लगायाजातादहै। पहले जुएमें जोडा गयादुमरसा जुश्रा प्रासङ्ख कहा 
जातादै। 

धुरो यडढको--"वहन करता है" भ्रथं मेँ द्वितीयान्त घुर्‌ से यत्‌ श्रौर ठक्‌ 
प्रत्यय होते ह । जदे--घुयं,, धौरेय । 

नौवयोधर्मविषमूलमूलसीवातुलाभ्यस्तायेतल्यप्राप्यवध्यानाम्यसम्‌ - 

खमितसम्मितेषु-तृतीयान्त पदो-- नौ, वयस्‌, घमः विष, मूल, सूल, सीता 
भौर तुला--से कम ताये, तुल्य, प्राप्य, वध्य, भ्रानाम्य, सम, समित प्रौर 
सरित भ्र्थो मे यत्‌ प्रत्यय होता है । उदाहरण- 

नान्यम्‌-- नावा वायंम्‌-- दाव से पार कृरने योग्य । 
` ‹ वथस्य"-- वयसा तुल्यः--मित्र । 

घम्यमु- धर्मेण प्राप्यम्‌ | 

विष्यम्‌ ~- विषेष्छ वध्य--विष से मारा नाने योग्य ! 

मृल्थस्‌--मुलेन श्रानाम्यस्‌-मूल-पु जी -के द्वारा प्रपने लिए बचाया जाने 
काका धन । 


ददिव २९३ 


टि०-- जितने मे कोद वस्तु खरीदी जातीहै, उसे मूल कहते है! वस्तुको 
वेने खे मूलके श्रतिरित जो घन मिलता है, उपे मूल्य कहते हँ । तात्प यह ह 
कि किसी वस्तुको वेषनेसेजो लाभहोताहै, वही मून्यहै। द्र्टव्य--रसिद्ान्ठ 
कौमुदी को बालमनोरमा टीका 

“पटादेस्त्यत्यथ वणिग्मििनियुक्त द्रम्य मूलम्‌ ) तेन सहं यदधिक द्रव्यम्‌ 
भ्रानम्यते विक्रेतु सम्मतीकरणीन लम्यते तन्मूल्यमित्यथं । नोकास्तु विक्रेतुलम्घं 
सवं द्रव्य मूल्यमिति व्यवहरन्ति । तत्र लक्षणा बोध्या ।'" 

मूल्य, - मूलेन सम,--मूल के बराबर । 

सीत्यमू--सीतया समितम्‌--हृल के द्याया जोता हुमा) सीता का प्रथं 
है--लाङ्गलपद्धत्ति~-हृल के दरा खीची गर्द रेखा | 

तुल्यम्‌--तुलया सम्मितम्‌ -तराद्भुसे तोला हभ । 


खभाया य --सम्नम्यन्त समाष्नब्दसेसाधुश्रयं मे य प्रत्यप होताहै। 
भ्रत,~-सम्य -- समायां साधु --समामे प्रवीण । 


ष्वुयतोरधिकार 


चगवादिभ्यो यत्‌--उकारान्त प्रौरमगो भादिशषन्योसे यत्‌ भ्रत्य होत 
है । जसे--शद्कुव्य दार-सद्कु. के लिए लकड़ी, गव्यम --गोस्यौ हिठम्‌-- 
मायो के लिए हितकर 

आमात्मन्‌विन्धजनभोगोत्तरपदात्‌ सख --हितकर' भ्रय॒ मे भ्रात्मत्‌> 
वि््वजन श्रौर भोगोत्तर { जिसके अन्त मे मोग शब्द हो ) चतुर््यन्त ष्दोदेख 
प्रत्यय होता है। 

भर्माध्वानौ खे--जब भ्रात्मन्‌ भ्रौर भ्रष्वन्‌ शन्दोसे ख प्रत्यय होता, 
तब हन छन्दो को प्रकृति माव होता दै 3 उदाहर्खु-- 

भ्रात्मनीनम्‌--प्रात्मने हितमु--्रपने क्तिए हितकर । 

विक्ष्व जनीनम्‌--विष्वस्मै जनाय हितम्‌--सब लोगो के लिए हितकर । ` 

मातुमोमीख ~ मातु सोमाय हित.-- मातवा ङे चरीर के लिए हितकर । 


भाषक्माथं 


कस्य भावस्त्तल्मो-+-"भाव' प्रथं मे षष्स्यन्त पदसे त्व श्रौर तल्‌ प्रत्यय 
होते है \ जैदे--गोत्वम्‌, सोता--मोभविः ¦ 
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त्वान्त क्लीबम्‌ (लि० सू* }--त्व प्त्ययान्त क्षब्द नपु सकलिङ्ख 
होते ठै। 

तलन्त खियःम्‌ ( नि° मु° }--तत्ल प्रत्ययान्त शब्द स्रीलिङ्ख होते ईै। 

पभ्वादिभ्य इमतिज्ञ वा--"भावः भ्रथंमे पृथु प्रादि शब्दोसे विकल्पसे 
इमरि च प्रत्यय होता है । जमे--प्रथिमा ~ पृथोमवि । 

वणटढादि भ्यः ष्यय्‌. च~--भाव' प्रथ मे वशं चक श्रौर दृढ भादि 
अठ्यन पदौ से ष्यज, प्रत्यय भी होता है! जैमे-- शौक्ल्यम्‌, शुक्लिमा-- 
शुक्लस्य भाव । 

गुखश्चनत्राह्मादिभ्य कर्मणि च~--"भावः प्रौर "कमः प्रथं 
वष्ठ्य-त गुणवाचक श्रौर ब्राह्मण भ्रादि शन्दो से ष्य. प्रत्यय होता है । जैसे-- 
जा द्यम्‌ -जडस्य भाव कम वा, मौव्यम--मूढस्य माव कम वा, ब्राह्मण्यम्‌- 
ब्रह्मास्य भाव कमवा। 

सख्युये --“भावः प्रौर “कम्‌ प्रथं मे षष्ठय"त सखि शब्द सेय प्रत्यय 
होता है । श्रत - सख्यम्‌ (मित्रता)--सद्युभावि कमं वा ¦ 

कपिज्ञात्योटंक-- "भावः श्रौर कम' भ्रथमें षष्ठ्यन्त कपि प्रौर ज्ञाति 
छ््दो से ढक प्रत्यय होता है । जपे -कापेयम ~-क्पेमवि क्म वा, जातेयम्‌-- 
जञातेर्मादः कम वा । 

पत्यन्तपुरोद्ितादिम्यो यक्‌ षष्ठ्यन्त प्रत्यन्त (जिस पद के भरन्त में पति 
शब्द हो) भ्रीर पुरोहित भादि शब्दो से यक्‌ श्रह्यय होवा है! जैषे--सैनापत्यम्‌, 
क सेहित्यम्‌ । 


मत्वर्थीय 


प्राशिस्थादातो लजन्व्तरस्याम्‌ू--मत्वथ में प्रालोके अमो के वाचक 
भथमान्त भ्राकारान्त शब्दो से विकल्प से लच्‌ प्रत्यय होता है ! जैरे--च्‌डालः- 
चूडा भस्य सन्ति । 

यहां चडा प्राणी का प्रंगहै, भरत लच्‌ प्रत्ययहुध्राहै। 

ल्ञेमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेद्वचः--मत्वथं पै लोमन्‌ भादि 
क्च प्रत्यय, पामन्‌ प्रादि से ने त्यय प्रौर पिच्छं श्रादि से इलच्‌ प्रस्यय विक्ल्पसे 
"हता है । जेते--लोमश्षः- लोमनि सन्ति भरस्य; न्योमच्च पामन (खुजलो 
कासा); पिच्छिलः । 


वदिं २९४ 


मतुप्‌ होने पर लोमवान्‌, रोमवान्‌, पिच्छवान्‌ रू बनते है । 

दृन्त दन्त उरणष्व--यदि दात ऊंचे हो, तो प्रथमात दन्त शब्द से मत्वथं 
मे उरच्‌ प्रत्यय होता है । भरत --उन्तुर --उश्नता दन्ता सन्त्यस्य | 

केशाद्धोऽन्यतरस्याम्‌--मत्वथ मेँ प्रथमान्त के शब्द से विकल्पसेव 
प्रत्यय होता है । प्रत --केश्चव -केशा सन्त्यस्य । 

अन्येभ्योऽपि दश्यते--(वा०) केश शव्द के प्रतिरिक्त भन्यशब्दोसे भी 
मत्वथ म व प्रत्यय होता है| जैपे- मिव ~ -मखि वाना सषप। 

्रणंसो लोपश्च (वा०)- -मत्वथ मे प्रथम।-त प्र्णस्‌ शब्द सेव प्रत्यय 
होतादहैश्रौरश्रणस्‌केस्‌ कालोप होता है। प्रन --प्रएव --ममुद्र। 

अत इनिटनौ-मत्वेय में प्रथमान्त भ्रदन्त शब्दा से इनि श्रौर ठन्‌ प्रत्यय 
होते है । जैसे--दण्डो, दण्डिक (दण्डवाला)। 

त्रीद्यादिभ्यश्च- प्रथमान्त ब्रीहि भ्रादिशचब्दोमे भी मत्वथं मे उपयुक्त 
दोनों प्रत्यय होते है । जंसे--त्रोही, तीहिक । 

स्मायामेधास्न जो धिनि --मतवयं में प्रथमान्त भरसन्त ( जिन शब्दो कै 
भन्तमेभ्रसू हो), माया, मेषा वथा स्रज्‌ चब्दोंसे विकल्प से विनि प्रत्यय 
होता है । जैपे--यक्षस्वी, मायावी, मेघावी, क्तगवी । 

वाचो ग्मिनि --मत्कयं में प्रथमान्त वाच्‌ शब्द से मिमिनि प्रत्यय होवा है। 
भ्रत.--वारूमी--प्रच्छा वक्ता । 

अशे भादिभ्योऽव्व्‌-मत्वयं मे प्रथमान्त शर्षु भ्रादि खन्दों से भ्रच्‌ परस्यय 
होता है । जैसे--प्र्ंसः (बवासीर रोम वाला) 


भ्रागिवीय 


अतिश्लायने तमबिष्ठनौ--भविद्चय' श्रथ में वतमान प्रातिपादिक से तमप्‌ 
भ्रोर इन्‌ प्रत्यय होते ह । जैषे- -लघुतम,, लकिष्ठः--श्रयम्‌ एषाम्‌ भरति्येष 
धु" । 
द्विवचनविमभ्योपपदे तरबोयसुनो "-दषयं प्रतिपादक श्रौर विभक्तम्य 
उपपदं रहने पर प्राक्तिपादिक भौर तिङन्त से ्रतिक्चय भ्रथं में तरप भ्रौर ईयसुन्‌ 





१. द्रष्टव्य --सिदधान्तकौमुदी को बालमनोरमा टोका-द्रचथ प्रतिपादके विभ- 
कल्यविषयके च उपपदे सरतीति फलितम्‌ । प्रातिपदिकादिति तिङ इति चानुवतते 1" 
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प्रत्यय होते है । जैसे-लधुतर, लघीयान्‌ (श्रयम्‌ |भ्रनयोरतिक्चयेन लघु) । 
यह दथथंप्रतिपादक उपपद का दाहरणं दै ! विभक्तभ्य उपपद का उदाहरण -- 
उदीच्या प्राच्येभ्य पटुतरा पटीयास (उत्तरके लोग दक्षिणके लोगो से भ्रधिक्‌ 
चतुर होते है) । 

तरप्‌ श्रौर ईयसुन्‌ प्रत्य तब लगाये जाते द, जबदोर्मे से एक का उत्कषं 
प्रकट करना होतादहै। 

प्रशस्यस्य श्रः--जब द््टन्‌ भ्रौर ईयसुन्‌ प्रत्यय लगते ह, तव प्रस्य को 
श्र भ्रादेक्ष होता है । भ्रन --श्रेठ,, श्रेयान्‌ । 

ठ्य च-जच प्रक्षस्य ^मे इष्ठन्‌ भौर ईयसुन्‌ प्रत्यय लगते है तव उसको ज्य 
भ्रादेद्य भी होता है । प्रत --ग्येष्ठ । 

ल्यादादीयस - ज्य के पश्चात्‌ प्राने वाले ईयस्‌ को भ्राकार भ्रादेश होता 
है । श्रत --ज्यायान्‌ | 

प्रशसाया रूपप-- प्रशसा भ्रथ मे सुबन्त श्रौर तिडन्त से सूपरपपरत्यय होता 
है । जंसे--पट्रूप (प्रशस्तः पटु ), पचतितराम्‌ (भरश्चस्त एचति)। 

ईषदसमाप्तौ कल्पल्देश्यदेशीयर --ईपद्‌ श्रसमाप्ि (कुछ कमी) प्रथ में 
सुबन्त श्रौर तिङन्त से कल्पप्‌, देश्य भ्रौर देशोयर्‌ प्रत्यय होते हँ । जेसे--विद्र 
त्कल्पः, विद्वद्‌ कष्य , विद्रहेखीयरः ( ईषदूनो विद्धान्‌) । 

तिडन्त का उदाहरण --पचतिकत्पम-- कुछ कम परता ह । 


एकादश प्रफरण 
ख्ी-प्रत्यय 
टाप 


्रजायतष्टाप्--खरीलिद्धं बनानेके लिए भ्रज ब्रादिसे भ्रौर भ्रकारान्त 
{ जिसके श्रन्त मे म्ब श्रकारहो) शब्दो से टाप्‌ प्रत्यय होता है! जसे-- 
भजा, एडका, भ्रश्वा, चटका मूषिका, बाला, वत्ता, होडा, म-दा, विलाता । 

सभसराज्िनशएपिण्डेभ्य फलात्‌ (वा ०)--यदि सम्‌, मख, भ्रजिन, 
क्षण या पिण्ड के बाद फल राब्द श्राए, तो टाप्‌ प्रत्यय लगाया जाता है। 
जंसे-- सम्फला, भसफला, भ्रजिनफला, शणफला, पिण्डफला । 

खद्च्कारडप्रान्तशवैकेभ्य पुष्पात्‌ (वा०)}--यदि सत्‌, भ्‌, काण्ड, 
धान्त, शत या एकं के बाद पुष्प छब्द भ्राए, तो टाप्‌ प्रत्यय लगाया जाताहै । 
जैसे--सत्पुष्पा, प्राक्पुष्पा, प्रत्यक्पुष्पा, काण्डयुष्पा, प्रान्तपुष्पा, सतपुष्पा, 
एकपुष्पा 1 

शूद्रा चामक््सू्बा जाति (वा ०)--यदि जाति भर्थःहो श्रौर महत्‌ शन् 
पहले च हो, तो शूदर से टाप्‌ प्रत्यय होतादहै। श्रत --दुद्रा) 

जब महत्‌ शब्द पहले भ्राता है, तव डीषु प्रत्यय लगताहै। जंसे-- 
महाशूद्री । 

मूलाश्नज (वा*}--यदि मूल शब्द के पहले नञ. हो, तो टाप्‌ लगता है । 
लैसे--प्रमूला । 

भरस्ययस्थातकातपूवैस्यात इदाप्यसुप -यदि प्रत्यय के कके पहले भ्रहो 
प्रौर भ्राकारान्त ज्ञ-प्रत्यय बादर्मेहो,तोभ्रके स्थान परकर दी जातीदहै। 
यद्य ख्जी-प्रत्यय सुप्‌ के बाड नही भ्राना वाहिए। ैसे--सविका, कारिका । 

मामकृनरकयोरुपखर्यानम्‌ (वा०)--यदि बादर्मे टाप्‌ प्रत्यय हो, तो 
पामक भ्रौर नरक सब्दो कके पहने भ्राने वले भ्रके स्थान पर दकरदी 
जातीहै। जैसे--मामिका, नरिका। 
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त्यक्ल्यपोश्च (वा०) - यह्‌ नियम एसे शब्दो कै विषय मे भी लगता है, 
जिनके भरन्त मे दयक्‌ भ्रौर त्यप्‌ प्रत्यय लगेहो। जैमे--दाक्षिणात्यिका, 
दट्त्यिका । 

स्यकृनश्च निषेध (वा०)--जिस शब्द मे त्यकन्‌ प्रत्यय लगा रहता है, 
उसमें क के पहले श्राने वाले श्र के स्थान पर इ नही होती । जैसे--ग्रधित्यका, 
उपत्यका । 

आशिषि बुनश्च (वा}--श्राकर्वाद प्रय मे प्रयुक्त वुन्‌ प्रत्यय में भीक 
के पटले केश्रके स्थान परइ नहीं होती । जैसे--जीवका, मवका। 

सन्तरपदलोपे न (व°) -जब समा में उत्तरपद का लोप होता है, तब 
कके पहले भ्रानि वलिभ्रके स्यान परइ नही होती । भैसे-देवका, यज्ञका 

क्षिपश्ादीना च न (वा० --क्षिपकश्रादि सेंभीश्र के स्थान षर ह नहीं 
होती । जैते--क्िपका, घ्रुवका, कन्यका चटका । 

तारका ज्योतिषि (वा०)- नक्षत्र श्रये तारका खूप बनता है, मन्यथा 
तारिका ह्पहोतादहै। तारिका का प्रथं है--दासी। 

वणका तान्तवे (वा०) --तान्तव ८ तन्तुभ्रो का विकार ) श्रथं होने पर 
वेशंका ( ्रावरणाविशेष ) शूप बनता है, भ्रन्यथा वेणिका शूष बनता है । वणिका 
स्तोत्रीत्यथ । व्िकेति ग्रन्थविरशेषस्य सन्ना वा।`- सिद्धन्तकौमृदी की टीका 
बालमनोरमा ¦ 

वऽ शष्ुनी प्राचाम्‌ (वा०)-भूवं के वैयाकरणो के श्रनुसार पक्षी श्रय 
मे वतका शूप बनता है । उत्तर के वैषाकरणो के भ्रनुसारं व्तिका बनता है 
( उदीचा तु वततिका--सिद्धन्तकौमुदी ) । 


डाप्‌ 


ढावुभाग्यामन्तस्स्याम्‌ ~ सन्नन्त शब्द से तथा प्रशनन्त बहू्रोहि से विकल्प 
सेडप्‌ होतादहै। जसे -सीमा, दामा, बहुयज्वा । 


चाप्‌ 
सूर्यारेषताया चाञ्वाच्य (वा०)--देवता जाति की खी श्रं में पयोग मे 
क्तंमान सुयं छन्दं से चाप्‌ प्रत्यय होता है। भ्रतः-सुर्वंस्य खी देवता सूर} 
डी 
ऋन्नेभ्यो ङीप्‌--जिन छब्दो के अन्तम ऋान्‌हो है, उनसे डीप्‌ 
भ्रव्यय होता है। जैठे--कर्वः दर्वी, दण्डिनी । 


शमी प्रत्यय २९९ 


छगितश्व-- जिसका उक (उ, ऋ, लृ ) हत्‌ हो, उससे डीप्‌ प्र्यय होता 
है । जैसे--भवन्ती, पचन्ती । 


रिड्ढ।मन द्यसजदन्रन.मात्रचनयप्ठव टच.कम कदरप.-- जिस 

प्रातिपदिकके श्रन्तमेंश्रहोश्रौर जोरटित्‌ प्रत्ययन्तहोयाड, भ्रण, भ्रज, 
दयसच्‌ , दश्नच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, ठक्‌, ठज., क्ञ या क्वरप्‌ प्रत्ययान्त हो, 
उसे डीप प्रत्यय होता है ¦ वैसे - 

कुरुचरी --ट प्रप्यय लगने पर कुरुचर शूप बनता है । इसके बाद टिदन्त 
कुरुचर से डोप प्रत्यय होत्ताहं। 

सौपर्णेयी -ढ प्रत्ययान्त सौर्य से डीप भरव्यय हभ है। 

एन्द्रो --एेन्द्र भ्रण प्रत्ययान्त है । उसमे डप्‌ प्रव्ययहुभ्राहै) 

भ्रीत्सी - प्रज प्रत्ययान्त श्रौत्स में डीप्‌ प्रत्यय लगाकर प्रोत्सी रूप बनाया 
गया है। 

ऊरुदथसी--द्यसच्‌ प्रत्ययान्त मे ज्ञप प्रप्यय हुभ्रा है । 

ऊरदघ्नी - दघ्नच्‌ प्रत्ययान्त पे डोप प्रव्ययहूप्राहै)। 

ऊरुमात्री-- मात्रच्‌ प्रत्ययान्त उरख्मात्र से डर्‌ प्रत्यय लामाने पर सूप 
चना है। 

पञ्चतयी-- त्यप्‌ प्रत्वयान्त छब्द से डीप्‌ प्रत्यय इप्रा है) 

श्रालिकी- ठक्‌ प्रत्यय लगने से भाक्षिक दा्द बनता है! उसे हीष्‌ 
भत्ययहूश्रादहै। 

प्राह्थिकी---ठ्ज प्रत्ययान्त प्रस्थिक से डीप्‌ प्रत्यय हुभ्राह। 

लावरिीकी--यहं ठञ्‌. प्रत्ययान्त लावखिक्‌ छब्द में डीप्‌ भरत्यय लगाकर 
रूप बनाया गया है] 

यादृशो --कञ. प्रत्ययान्त यादुख मे डीप्‌ प्रत्यय लगाया गया दहै । 

इत्वरी- क्वरप्‌ प्रत्ययान्त इत्वर में डप्‌ प्रत्यय लगाया सया है । 

नेम्‌ स्तनीकर्‌ख्युस्वरुणतलु नानामुपखख्यानम्‌ (वार) - गज, स्नञ्‌; 
ईकक्‌ भरर ख्युन्‌ प्रत्ययो से युक छन्दो से तथा तर्छय भ्रोर तलुन छदो से इष्‌ 
प्रत्यय होता है । चेसे- स्वरी, पौस्नी, घाक्तोको, भराढयद्भुरसी, तरुणी, तलुनी । 


ययश्च--यञन्त प्रातिपादिक से डीप्‌ प्रत्यय होता है ! जेठे--गार्भी । 


३०० सस्कृत व्याकरण ज्योत्स्ना 


वयसि प्रथमे- प्रथम भवस्था-ुचक 'भ्रदन्त प्रातिपादिक से डीप्‌ प्रत्ययं 
होता है | जेसे-कृमारी । 

दिगो" --श्रदन्त द्विगु से डीप्‌ प्रव्यग होना है । जसे त्रिलोकी । 

दामषह्ायनान्ताच्च--यदि सख्यावाचक शब्द बहुव्रीहि समासकेश्रादिमें 
हो श्रौर दामन्‌ या हायन शब्द प्रत्त मेह, तो उससे डीप्‌ प्रत्यय होता है । 
जेसे-दिदाम्नी, द्विहायनी । र 

मनोरौ वा--मनु शब्द से विकल्प से डोप प्रत्ययहोताहै। मनुकेडउको 
भ्रीयारेश्रादेश होता है | जसे--सनावी, मनायो, मनु | 


मनः मन्नन्त से डोप तही होता । जेसे--सीमा, सीमानौ । 


नो बहू्रीदे-- प्रत्र त बहुब्रीहि से डप्‌ नही होता । जसे-- बहुयज्वा, 
बहुयज्वानौ । 


सषु 


षिदुगोसादिभ्यश्च--षित्‌ प्रव्ययान्तसे भ्रौर गौर श्रादिसे डीष भ्रत्यय 
होता है । जके -गा्ग्यायणी, नतकी, गौरो । 


जानपदकुरुडगोणस्थरमाजनागकालनीलदुशकायुककबराद्‌वृस्यमत्रा- 
षपना्चत्रिमाश्राणस्थोल्यवणनाच्छादनायो विकारमेथुनेच्च्छाङेशवेरेषु- 
जानपद, कूष्ड, गोण, स्थल, भाज, नाग, काल, रील, कुश्च, कामुक, कबर 
सब्दो से क्रमरा वुत्ति, पात्र; भ्रावपन, प्रङृत्रिम भूमि, यवागु, स्थुलता, वणं, 
भ्रनाच्छादन, भ्रयोविकार (फार), मेथुनेच्खा, केचसन्तिवेश भर्थो में डीषु प्रत्यय 
होता है! जंसे--जानपदी, कुण्डी, गोणी, स्यली, भाजी, नागी, काली, 
नीली, कुशी, कामुकी, कवरी । 


$ ऋ ` $ 

शोणात्‌ प्राचाम्‌--पूवं के वैयाकरणो के भ्रनुसार घोण शब्द से विकल्प 
से डीषु प्रत्यय होवा है) श्रत शोणो, सोणा) 

चोतो गुणएवचनात्‌--उदन्त ८ जिसके भ्रन्त मे उ हो } गुणवाचक कलब्द से 
विषकल्प से डीषु होता है । जंचे--मृदी, मृदु } 

बहादिभ्यश्च--बहु भ्रादि से विकल्प से डीषु .होता है! अंसे बही, 
बहु हि 
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कद्कारादक्िति, (वा०'--जिस प्रातिपादिकके अन्तर्मे कृत्‌ का इकार 
डो, उससे विक्ल्पसे ङीष्‌ होतादहै। जंसे-रत्रि, राघ्री। क्विन्‌ प्रत्ययान्त 
शब्द से ष्‌ नही होवा । 


पयोगाद्ाख्यायाम्‌-पृरुषवाचक प्रातिपादिक से उस पुरुष को खरी का बोध 
कराते के लिए ङीष्‌ प्रत्यय होताहै।! जैपे-गोपी- गोपस्य स्री यहं 
“गोपः पृलिद्ध शब्द है । इससे गोपङो ल्लोका बोध करनिके लिए डीष प्रत्यय 
हुभराहै। 

पाल्लकान्तान्न (वा०)--यदिप्‌लिङ्खश्षब्दके श्रन्त मं पालक शब्दहो, तो 
डीष्‌ प्रत्यय नही लगता । जैसे - गोपालिका । यहं पालक शब्द भ्रन्तमे प्राया 
है, श्रव, इष्‌ प्रत्यय नही हुभ्राहै) 


इन्द्रवसुणएभ वशर्वरद्रडदिमार्स्ययवयवनमातुल्ाचार्यांणमालक्‌ - 
इन्द्र, वरुणा, भव, शवं, रुर; मृड; हिम, प्ररण्य, यव, यवन, मातुल प्रर श्राचाय- 
इन शब्दो से डीष प्रत्यय होता है भ्रौर भ्रानुक्‌का श्रागम होता है। जैसे- 
इन्द्राणी ८ इन्द्रस्व खी ), वरणानो, भवानी, शर्वाणी, खद्रारी, मृडानी । 


हिमारस्ययोर्मक्वे (वा०)--हिम श्रौर भ्ररण्य शब्दो से महव (श्रधिकता) 
प्रथं मे डीषु प्रत्ययदहोताहै प्रर भ्रानुक्‌ काभ्रागम होता है! प्रत हिमानी- 
महद्धिमम्‌, भररण्यानी-महदरण्यम्‌ । 


यवादोषे (वा०) ~ दाष प्रथं मे यवसे डीषु प्रत्यय होता है श्रौर भानुक 
का श्रागम होता है । श्रतः--यवानी-दुष्टो यव । 


यवनाल्द्प्याम्‌ (वा०)--यवन शब्दं से लिपि भ्रयं में ष्‌ प्रत्यय होता है 
श्रौर प्रानुक्‌ का भ्रागम होता है । भ्रतः--यवनानौ~--यवनाना लिपि । 


मातुखोपाध्याययोरानुगवा ( वा० }-मातुल भ्रौर उपाध्याय श्चब्दो को 
श्रानृक भागम विकल्य से होवा है । श्रव --मातुलानी, मातुली, उपाध्यायानी, 
उपाध्यायी । 

या तु स्वयमेवाध्याविष्ा वत्र कवा ङीष्‌ बाच्य {वा० }--जब कोई 


स्त्री स्वय प्रष्यापवं करती दै, कब विकत्ष्‌ से (ङष प्रत्यय होता है । भरत ~ 
उगष्यायी, उपाध्याया । 


३०२९ सस्कृतत-व्याकरण ध्योरस्ना 


श्म(चायादणत्व च ( वा० }--प्राचयं शब्द वे डोष्‌ भत्यय होता है भ्रोरं 
प्मानुक्‌ का अगम होनादहै | यह भ्रानुक के नकारको शकारं नही होता । 
क्त --प्ाचरयानो-भ्राचा्यंस्यस्त्री। जो स्वयं घम का उपदेश्च करतीदहि, उमे 
प्राचार्य कहत ह 1 


नमयक्षत्रियाभ्या वास्तां, वा० ) --भ्रयभ्रौर क्षत्रिय शब्दो सै स्वां 
मे विकल्प से डोष प्रत्यय होता है श्रोर श्रातुक्‌का प्रागमहोताहै।! जै्े-- 
भर्याणी, भर्या ( वैद्य जातिकीस्वी), क्षत्रियाणी, क्षत्रिया { क्षभरिय जातिकी 
स्त्री )। 

करीतारफःरए ूबात्‌- -यदि प्रकारान्त प्रातिपदिक के प्रन्त मेँ क्रीत शब्द 
हो श्रौरश्रादिमेएेाश्छन्दहो, जो उक्त साधनकानामहो, जिसके द्वारा वत्तु 
खरीदी गईहो, तो हीष प्रत्यय होता है! जैपे--वस्वक्रीता--वस्त्रेण क्रीता । 


पाणिगृहीती भायांयाम्‌ ( वा० }--मार्या श्रथ होने पर पाणिगष्रीत शब्द 
से डीषु प्रत्यय होता । डीष प्रत्यग्र लगनेसे पारिग्दीती शब्द बनताहै) 
जब भार्या भ्र नही होता, तव पाशिग्रडीता शट बनता है। हसक प्रथ है-- 
वहु स्त्री जिका हाथ पक्डाग्याहो। 


स्व ङ्ग/च।पक्ठजे नाद्यो गोपघात्‌--यदि उ रसजं नभूत स्वा्क-वाचक सज 
भ्रन्नमेदहो श्रोर उसकी उपारम सयोपनदहो, तो ्रदन्त प्रातिपदिक से विकल्प 
से ङीष्‌ प्रत्यय होता है । जसे -प्रतिङली, भ्रसिकेशा; चन्दमुखो, चन्द्रमुखा ¦ 


नालिरोदरोषठ बह्कादन्तकणुशङ्गाच्च--यदि समास के अन्त मेँ नाका, 
उदर, शरोष्ठ, जद्ख!, दन्त, कणं या श्यद्क शब्द हो, तो विकलटय से डीषु प्रत्यय 
होता है । जसे -तुङ्गनापिक, तुद्खनास्िक्ा। 

अङ्गगात्रकण्ठेयो वक्तव्यम्‌ ( वा० } -यदि समास के भरन्त में भर्ध, 
मात्रया कण्ठ शब्दही, तो मौ विकल्प से ष्‌ प्रत्यय होता है! जैसे- स्वद्धी, 
स्बद्खा ( मनानि भक्गानि यस्या, ), सुमावी, सुमात्रा, सुकष्ठो, सुक्ण्ठा । 

पुच्छाश्च (वा०)-यदि पच्छ कनः भरन्त मेहो,तो भी विकल्पदेङष्‌ 
प्रत्यय होता है । जैपे--सुपुच्छी, सुपुच्डा। 

कृकरमगिविषशरे>पो नित्य (क०)-- यदि कबर, मि, विष योश्चर 
के ब्व पुन्ं छन्द भरष्ट तोः नित्य इष्‌ होत है । जै कवरपुच्दी, सकि 
पुच्छे, विषपुर्यी, शरपुच्छी । 


#, 
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म कडा दि बह्ृच--मदि कोडा भादि या कुत स्वरों वलि स्वाज्खवाचक 
प्रग प्रन्तमेहो, तोडोष्‌ नहो होता। जंषे--कल्यासक्रोडा) 

सहनन. षिद्यमानपूरवा च्च- यदि समास में सह्‌, नञ्‌ या विद्यमान शब्द 
पहने हा, तो स्वाञ्खवाचक कषन्द से डीष्‌ नहो होता जंसे-सकेक्षा, अला, 
विद्यमाननासिका । 

सखु क्षाव्सज्ञायाम--जिस पदकेप्रतमें नया मुख ब्द हो, उस 
सक्ता प्रथं मे डीष्‌ नदीं होता! जंसे-चुपखषा, गौरमुखा) 

सख्यशिश्वीतिभाषायाम्‌-- ससि प्रर भ्ररिशुमे डीष्‌ लगाकर सदी 
छोर अद्विद्ी न्य निपातित होतेह) इनका प्रयोग लौकिक सस्कृत मेहौतादहै) 

जानेरखविषयाद्योपधात्‌--जिनकी उपधा में यक्ारनहो ्रौरजो 
निमत सीलिङ्खं नही है, उन जातिवाचक्‌ प्रातिपादिकोसे ङीष प्रत्यय होता है। 
जंपे-> तटी, वुषली, कठी, बहवृच । 

योपघप्रतिषेषे हयगकयमुकयमनुष्यमत्स्यानामभरदिषेषः ( कर )- 
उपक्षामें यकार होने पर मी हय, समवय, सुक्य, मनुष्य भौर मत्स्य ्र्म्दो से डीषु 
प्रत्यय होत्रं है; भतः--हुयी, सवयो, मुकयी, मनुषो । 

सत्त्वस्य ङयास्‌ (वा*)--डी के पते प्राने वलि मत्स्य श्षब्द के यकार 
कालोप हो जा है । भतत. =मत्सी। 


॥ डीन्‌ 
काङ्ग रबायनो डओन्‌--शाज्ञं रव भ्रादि श्रौर श्रघन्त जातिवाचक प्राति. 
पविकेये हीन्‌ प्रत्ययदहोताहै। जँषे-्षाङ्घं रवी, ब॑दी। 
चशरयोडु द्धिख- (य° सु*)- न्‌ भौर नर शदो से डीत्‌ प्रस्यय होवा दै 
मोर न्‌ प्रोर नर ख्न्दो को वृद्धि होती है । भ्रत.--नारौ । 





उष्ड. 
ङ" --शिखको उपधार्मे य न हो, एेसे मनुभ्य-जाति-वाचकं प्रातिपदिक 
घे उषु शत्यय होता ह । जसे--ङुरूः । 
बाहन्तत्सक्षायाम्‌-यदि पूरा पद वामहो, तो बाह्वन्त (जिसके भ्रन्त म 
कु छन्द हो) प्रातिपदि चे उट्‌ प्रत्यय होता है। जंसे--मद्रबाहू- । 


पङ्खोश्ब--प द्ग. छन्द से ऊट्‌ प्रत्यय होता है । श्रत ~ पङ्क, । 
र 


२३०४ सस्कृठ-व्याकरणशं ज्योत्स्ना 


्युरस्योकाराकारलोपश्च (वा०)- श्वशुर शब्द से ऊड प्रत्यय होता है 
भ्रोर श्वशुर शब्द केशुकेउकारकः तथा रकेभ्रकारका लोपो जाता है। 
भ्रतः--इवश्च“ । 

उरूत्त्पदादौपम्ये--भिस प्रातिपदिक का पूवपद उपमान-वाचक हो भ्रौर 
उत्तरपद ॐर' शब्द हो, उपसे उड्‌ प्रत्यय होता है । जंसे--करभोरू । 

सदितश फर्क्षणवामादेश्च--यदि किसी धातिपदिक के श्रादि मेँ सहित, 
शफ, लक्षण या वाम शब्द हो रौर ऊरू शग्द उत्तरपद हौ, तो उससे उड 
प्रत्यय होता है । जेसे--सहितोरू , रफोरू , लक्षणोरू , वामोरू । 

सदितसद।*या चेति वक्तव्यम्‌ (वा०)--यदि भ्रादि में सहित था सह पद 
हो भ्रौरं भ्रन्त में ऊढ' पद हो, तो भी उड्‌ प्रत्यय होता है । मरत --पदितोरू , 
सट । 


ति 
युनस्ति"--रवन्‌ शब्द से ति प्रत्यय होता है । श्रव.--युवति । 


